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प्राइतिक चिक्त्सा मदँगी पट जाती है, - ऐसा आजक्षेप बार- 

भार क्या जाता है। इसका जवाब चौथे प्रकरण में सक्षेप में 
_व्या गया है। इसे पाठकंगण ध्यान से पढें, ऐसी मेरी उचना 
. है। इतना ध्यान में रखा जाय कि उपबास,भमिद्टी, पानी, धूप 
और आहार में योग्य परिवर्तन, यही प्राकृतिक उपचारों का स्वरूप 
है। इसमें ज्यादा खर्च का सवाल पेंटा ही नहीं होता | इसके 
अतिरिक्त रोग को रोकना प्राकृतिक चिक्रित्सा,का मुख्य अग होने 
से यह उपचार्द्धति कमी खर्चाली नहीं हो सक़ती। यदि यह 
उपचार-पद्धति खचोंढी होती, तो इस कार्य मे गावीजी कमी नहीं 
पड़ते, यह निस्तदेद सममिये | मगर इस चीज का दमन अभी 
हम जनता को नहों कग सके हैं, यद अफसोस फ्री बात है। 


निकट भविष्य में जत्र हम देटातों में इस काम को शुरू करेंगे. 
तत्र इस चीज का दर्शन कराने की हमें उम्मीद है। 


निसर्योपचार आमद्रम, 
उरलीकांचन जि० पूना “जालकोबा भावे 
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प्राकृतिक चिकित्सा क्‍यों ९ 
गांधीजी और प्राकृतिक चिकित्सा ३4१५ 


प्राकृतिक चिकित्सा का महान प्रयोग करने की आवश्यकता 
गांधीजी को क्यो महसूस हुई, यह हमे देखना हे | 

हिन्दुस्तान के सब शहरों में काफी संख्या में सरकारी 
अस्पताल चल रहे है । इसके अतिरिक्त निजी दवाखाने भी चल 
रहे हैं। इसके लिए हर साल परदेश से दो करोड़ रुपये की 
दवाएँ हिन्दुस्तान मे आ रही हैं। हर साछ असंख्य डॉक्टर 
मेडिकल कॉलेजों से डिग्री पाकर बाहर निकल रहे हैं । आयुर्वेद 
के दवाखाने भी जगह-जगह चल रहे हैं | होमियोपेथी का प्रचार 
भी ठीक-ठीक हो रहा है । ऐसी हालत मे प्राकृतिक चिकित्सा की 
आवध्यकता ही कहाँ ? देहात के आरोग्य का प्रश्न हुल करना हो, 
तो देहातो में ऐलोपेथी या आयुवंद के दवाखाने क्यो न शुरू किये 
जाय आर देहाती जनता का आरोग्य क्‍यों न सधारा जाय ९ 
फिर प्राकृतिक-चिक्त्सा के प्रयोग की जरूरत नहों रहेगी। मगर 
गांधीजी जब इस विपय में सोचने छगे, तथ उनके ध्यान में 
आया कि ऐलोपंथी या आयुर्वेद या होमियोपेथी के कितने ही 
अस्पताल क्यों न खड़े किय जायें, फिर भी दवाओं से रोग 
मिटान की पद्धति के मूलभूत दोप जब तक दूर नहीं होते, तब 
तक दंहाती जनता का आरोग्य सुधारने से इन पेथियों' का 
डपयोग नहीं के चरावर होगा, इसमे सन्देह नहीं। उदाहरण- 


धर प्राकृतिक चिकित्सा क्यों ! 


स्वरूप कोई मलेरिया का रोगो इन अस्पतालों में उपचार के 
लिए चला जाय, तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन या कुनेन की 
गोलियाँ देकर उसका बुखार तत्काल उतार देगा, लेकिन पूरा 
नहीं उतरेगा | दुबारा बुखार आने पर फिर से वही इजेक्शन 
और गोलियों दी जायेंगी। सदा के लिए मलेरिया का घुखार 
न आये, इसके लिए क्या-क्या करना चाहिए, खान-पान से 
क्या सुधार करना चाहिए; इसका ज्ञान रोगी को डॉक्टर नहीं 
कराता | इसकी तरकीब रोगी को नहीं बतायी जाती । मलेरिया 
का बुखार क्यो आता है, उसका कारण क्या है, उसे किस 
तरह्‌ दूर किया जा सकता है, इसका ज्ञान रोगी को जब 
तक नहीं कराया जाता, तब तक चाहे जितने अस्पताल खड़े किये 
जायें, छोग रोगमुक्त नहीं दो सकेंगे । रोग-प्रतिवधक छान प्राप्त 
होने पर भो यदि संयम का अभ्यास न हो, तो भो रोग को नहीं 
रोक सकते | ज्ञान को प्रत्यक्ष व्यवद्दार में लाने के लिए सयम का 
आवश्यकता होती है । ज्यादा खाने से वदहजमी होगी | ऐसा 
ल्लान होने पर भी सयम का अभ्यास न हो, तो वद्हजमी को नहीं 
टाल सकते । इसलिए देहात के छोग रोग के शिफार न बनें, ऐस। 
यवि हम चाहते हैं, तो ्लान के साथ सयम का अभ्यास कराने 
का लक्ष्य हमफों रखना होगा। देहातों में छोटे छोटे केन्द्र खोले 
जायें, उनके द्वारा जनता का ज्ञान ओर सयम सिखाया जाय, 
तो वे केन्द्र कुछ हृठ तक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । ऐलोपयी, 
आयुर्वेद आर होमियोपेथी आदि पद्धतियो से उपयुक्त कार्य 
सिद्ध होना शक््य न छगने से गावीजी प्राऊतिक चिकित्सा 
की ओर झुके । 
अब यढि सलेरिया का रोगी किसी प्राकृतिक चिकित्साडय से 
उपचार के लिए जाता है, तो बहा पर उपचार का फ्या रबरूप 
रहेगा यह देखिये। जब तक बुखार हे, तब तक डसे भोजन 


गांवीजी और प्राहृतिर्क चिकित्सा प् 


नहीं दिया जायगा ।उपबास-्काल में गरम पानी में थोड़ा नीजू 
नका रस या इमली का रस डालकर दिन में ४-६ वार दिया 
'जायगा | बड़ी आाँतो मे एकत्र मछू बाहर निकालने के लिए नित्य 
एनिसा दिया जायगा। जिस दिन बुखार न आये, उस दिन 
सोसंबी का थोड़ा रस उसे दिया जायगा । जुलाव के लिए एक दिन 
रड़ी का तेल दिया जायगा | इस तरह दवा का उपयोग न करते 
हुए मलेरिया निमृछ करन का प्रयत्न किया जायगा | बुखार उतरते 
ही थोड़ी छाछस आरम्म करके धीरे-धीर आहार पर उसे 
छाया जायगा | कोन-सी चीज कितने परिसाण मे, किस तरह 
खाना, यह उसे बतलाया जायगा। पेट में सल काफी भरा रहने 
'से रोग की उत्पत्ति होती है, इसलिए पेट हमेशा साफ रखना 
कितना जरूरी हैं, यह उसको माल्म हो जायगा | नित्य कड़वे 
नीम के पत्ते का रस पानी से मिलाकर छने से सलेस्यिा को 
रोकने से सहायता मिलती है, यह उसे कहा जायगा। उसकी 
समझ में आचे, तो इस तरह आद्ार-माद्ध का छान, दाँत साफ 
किस तरह रखना, सूर्य-किरणों से झरीर को होनेवाला लाभ) 
5 ९ & ८ 
ठण्ठी आर शर्म मिट्टी की पड्री, बाप्प-स्नान आदि सर्वेचुलभ 
उपचारों की उसे जानकारी कराद्री जायगी। इस तरह रोगी 
“की गेभमुक्त्त होने के प्रयत्ष मे काफी ज्ञान दिया जायगा ओर 
संयम की शिक्षा भी दी जायगी | 
डॉक्टर, बेच्य या हकीस ज्ञान या संयम न सिम्बाकर केवल 
दवाएं देकर रोग हटाने की कोशिश कप्ते हैं। उसमें और एक 
दोप गदर रहा हे कि आरोग्य के सम्बन्ध से रोगों को डॉक्टर या 
चद्य स्वाचलस्वी बनाने के चज्ञाय हमेशा परावलम्बी यानों 
डॉक्टरावल्स्त्री या जपधावल्स्पी रखते हेँ। अन्न, चल, घर, 
शिक्षण: आशो्य; न्याय और रथ ग, इन सात बानो मे जो ्षमाऊ 
स्वाचटम्ट रहया; चह अत्यन्त उन्तो होगा । झत्न व घर के बारे 


ध्प्र प्राकृतिक चिकित्सा क्‍यों ? 


में देहाती छोग स्वावल्म्बी हैं, वस्न के बारे में परावलम्बी हैं।' 
शिक्षण, न्याय और रक्षण के बारे में अभी पूरे स्वाचलम्बी नहीं 
बने हैं | आरोग्य के बारे में स्वावछम्बी बनना अभी बाकी है । 
प्राकृतिक चिकित्सा के आधार से देहाती समाज आरोग्य के बारे 
में स्वावलम्बी वन सकता है, इस श्रद्धा' से गाधीजी इस 
काम में पडे | 


अब हम प्राकृतिक चिकित्सा का स्वरूप देखें । 860७6 


प्राकृतिक चिकित्सा का दुहरा स्वरूप $२: 


प्राकृतिक चिकित्सा में दो बातों का समावेश है * ( १ ) रोग 
होने न देना; यानी रोगप्रतिवधक गुण; (२ ) रोग होने पर बिना 
दवा लिये प्राकृतिक उपचारों से रोगमुक्त होना यानी रोग-निवारकः 
गुण | पहलो वात निसर्गोपचार की अआत्मा है । निसर्गोपचारक 
अपना सारा दारोमदार इसी पर रखते है | इसमें सफलता मिलने 
पर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग सफल हुआ, ऐसा वे मानते हैं । 
इसमें यश मिलने पर दूसरे में यश मिलेगा ही, ऐसा वे विश्वास 
रखते हैं | कारण, रोग को रोकना उिन्हें सध गया, उनको आहार- 
विहार और उपचार का इतना ज्ञान हासिल होगा, इतना सयम 
सध जायगा, मनोवरछ भी इतना बढ़ेगा कि टुभोग्य से किसी 
कारणवशात्‌ वह वीमार हो भी जाय, तो भी थोड़े प्राकृतिकः 
उपचार से वह उससे सहज ही में मुक्त हो जायगा | 

इस तरह रोग को रोकना, जो निसर्मोपचार की आत्मा है-- 
जो निसर्गोपचार की मुख्य चीज हे--उसे साधने के लिए क्या- 
क्या करना चाहिए, उसे अब हम देख । 


प्राकृतिक चिकित्सा का दुहरा स्वरूप ६. 


सेग का रोकना यह मुख्यतः स्थल-मुद्धि, देह-अद्धि और चित्त- 

झुद्धि, इन तीन बातो पर अवलम्बित है । 
स्थल-शुद्धि 

जिस जगह हम रहते हैं, उसके आसपास गन्दगो नहीं होनी 
चाहिए। कचरे के लिए रखे वर्तेन से कचरा डालना चाहिए। 
घरो की नालियो का पानी रास्ते पर से न वहकर नीचे से जाना 
चाहिए। रास्ते पर पेशाव नहीं करना चाहिए। घर के हर 
कमरे में स्वच्छता होनी चाहिए। दिन में कमरे के दरवाजे, 
खिड़कियोँ खुलो रखनी चाहिए। कमरो में सू्य-प्रकाश आना 
चाहिए। संडास, पेशाब-बर में बदबू न आनो चाहिए। रात को 
सोते चक्त खिड़कियों खुली रखनी चाहिए, ताकि भीतर हवा 
बराबर आतो रहे | 


रोज सुबह उठते ही बरावर मुँह धोना चाहिए। दातुन से 
दाँत साफ करने का रिवाज अच्छा हे। वाद में २० से 
३० तोछा गरम या ठण्डे पानी मे त्मक या दो तोला शहद 
या गुड़ डालकर उसमे थोड़ा नींबू का रस, इमली का रस 
मिलाकर लेना ठीक है। स्नान करते समय खुरदरे कपड़े से 
दरणएक अवयवब को घिसना चाहिए। सावुन जरूरी नहीं है। 
कपड़े स्वच्छ पानी से रोज़ाना धोये जायें, तो साथुन लगाने 
की जरूरत हो नहीं पड़ती । भोजन करने के वाद या कोई भी 
चीज खाने के बाद पानी से मुंह स्वच्छ करने की आदत डालनी 
चाहिए। रात को सोते समय स्वच्छ पानी से मुंह धो डालना 
चाहिए | सोते समय ओढ़ने की चादर नाक पर ढंककर ओढ़्ना 
नहीं चाहिए। नाक खुली रहने से फेफड़ों को शुद्ध हवा सिलतो 
है, जो उसकी खुराक हे । झुद्ध करने का कास फेफड़े सतत करते, 
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रहते हैं। उनको शुद्ध हवा मिलने पर ही वे अपना काम ठीक-्ठीकः 
कर सकते हैं । बीड़ी पीने का व्यसन छोड़ना चाहिए, 
फेफड़े विगडते हैं । अब तो डॉक्टरों को यह खोज है. कि सिगरेट 
से फेफडो का केन्सर होता है । सुबह उठने के बाद टट्टी साफ. 
छोती है या नहीं, यह हमेशा देखते रहना चादिए। बविनोबाजी 
कहते हैं. “प्रभाते मलदशनम्‌” | सुबह यदि हम अपनी टट्टी को 
ज्ञान-पू्वेक देखने की आदत डाछे, तो उस द्नि का आरोग्य केसा 
है, यह वरावर ध्यान में आयगा, और उसके अनुसार उस दिन 
का आहार हम निश्चित कर सकते हैं । टट्टी पतली द्ोने पर उस 
दिन आद्वार कम लेना चाहिए। सारक चीजें न लेकर अवरोधक. 
चीजें उस दिन ले सकते हैं। मल का अवरोध होने पर सारक 
चीजें उस दिन ज्यादा छेनी चाहिए। मुख्य वस्तु शुद्धि की है । 
हम जो आहार लेते हैं, उसमें कुछ आहार शरीर की गठन करने- 
वाला रहता है। कांई शरीर शुद्धि रखने मे मदद करनेबाल्ा 
रहता है। शौच को साफ करनेवाली पत्ता भाजी और सलाद 
भोजन में होना चाहिए। जो छोग उचित मात्रा से भाजी नहीं 
लेते, उनके शरीर में क्षार की कमी होने से उनका खुन शुद्ध नहीं 
रह सकता | हमसे से ६६ फो सठी छोगो को ज्यादा खाने की 
आदत रहती दे | उसका झुरय कारण यह हे कि चबण करके 
खाने को हमे आदत नहीं होती । जल्दी-जल्दी खाने की जिनको 
आदत रहती हे, उनको ज्यादा साये बिना समाधान नहीं होता । 
मगर ठीक तरह चवाकर खाने की आदत डालने से छार अविकः 
घ-मिल जाने से रुचि अधिक पदा होगी, और उससे दृप्ति होने 
स ज्यादा नहों खाया जा सक्रेगा | भोजन में परिमितता के 
साथ-प्ाथ नियमितता भी होनी चाहिए । भोजन सातक्त्विक होना 
चाहिए। मिर्च का यदि पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हरी 
मिच अति अल्प प्रमाण में सेवन की जाय) ताकि जठर वी 
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अंतसत्वचा को नुकसान न पहुँचे। तली चीजो का त्याग करना 
ही ठीक है| त्योहार के दिन मिष्ठान्न भोजन करना हो, तो निर्दोप 
मिष्टान्न वनाया जाय । मिष्ठान्न कम प्रमाण में खाना चाहिए। 
दोपहर को मिट्ठान्न भोजन लिया हो; वो शाम को भोजन न 
करके सिर्फ छाछ ली जाय। हर १५ दिन के वाद एकादशी 
रखनी चाहिए। फिलहाल एकादशी को हमने विगाड़ दिया है। 
उस दिन मूँगफली जेसी हजम दोने मे भारी चीजे न लेकर 
सिफ पात्ती से नीवू या इसलो का रस डालकर ओऔर उसमे थोड़ा 
शहद या गुड़ सिलाकर ४-५ दफा लेना चाहिए। साथ में ४-६ 
सनरे दिनभर से ले सकते हैं । 

हम सब चक्की का आटा खाने के आदी हो गये हैं। गेहेँ 
के ऊपरी भाग में जो जीवन-सत्त्व ओर छोद्या रहता है; वह सारा 
चक्की के जादे मे जल जाता है। इससे शरीर को उचित सात्रा 
से जीवन-सत्त्व न मिलने से शरीर की जीवन-भक्ति आहिस्ता- 
आहिस्ता घट ज्ञाती है. घरीर रोग का शिकार जल्दी वन सकता 
है । इसलिए हाथ से आठा पिसवाकर उसकी छनी हुई थूली 
उसीमें मिलाकर रोटी वनवानी चाहिए। थूली से दस्त साफ 
होगा । अस्सी फी सदी रोग कच्ज के कारण होते है, यह ध्यान में 
रखना चाहिए। भोजन करते समय पानी बहुत कस पीना 
चाहिए। भोजन करने के पहले आध घण्टा पानी पी लेने से 
भोजन करते वक्त पानी पीने की ज़रूरत नहीं रहेगी । रोटी के 
साथ चावल खाना गांधीजों ने हमें सिखाया था । उससे चाचल 
चबाया जाता हू। दिन में कुछ कसरत भो कर लेनी चाहिए। 
धृमने को कसरत अच्छी ४। आसनादि भी किये ज्ञाये, तो ठीक । 

चित्त-शुद्धि 

सन पर हसारा कायू नहीं रह पाता। सन हमेशा काम; 

क्रोध आदि के अधीन रहता है । चित्त मे कोई भी विकार पेदा 
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हों, तो उसका शरीर पर घुरा असर पडता ही है| गुस्सा आने 
से हृदय की गति बढ जाती है और धडकन शुरू दोती है, द्वाथ- 
पॉव कॉपने लगते हैं, खन में अम्छता बढ़ने छगती है, खून शुद्ध 
नहीं रह पाता । शुद्ध खून क्षारमय रहता है | चित्त हमेशा शान्त 
रहे, तो खून शुद्ध यानी क्षारसय रह सकता है'। मन में चिन्ता 
या डर पेदा होने से भूख एकाएक कम हो जाती है, यह नित्य 
के अनुभव की बात है । 

प्राचीन काल में ऋषियों ने चार आश्रमों की योजना की 
थो। ब्रह्मचये, चानप्रस्थ और सनन्‍्यास, इन तीन आमशभ्रमों में 
त्रह्मचये का पालन तो सहज ही दो जाता है! सृष्टि-चक्र चाल 
रहने के लिए वीच में थोडा-सा ग्रहस्थाश्रम रख दिया गया। 
वह सयोदित रहना चाहिए, ऐसा शास््रकारों ने तय किया है | 
सगर फिलहाल हम शास्त्रकारों के अनुसार नहीं चलते हैं. । इसमे 
हम काफी नीचे उतर गये हें | दो या तीन से ज्यादा सन्तान पैदा 
न हो, यह छक्ष्य हमें रखना चाहिए। यह चीज़ सयसम से सधनी 
पाहिए, कृत्रिम उपायो से सतति-नियमन करके नहीं। दो या 
तीन सतान होने के वाद वानश्रस्थाश्रस में प्रवेश करना चाहिए । 
दो या तीन के बदले चार की मर्यादा निश्चित कर सकते हैं, मगर 
सकल्पपृ्क कुछ निमश्धित करके हम चलते हैं, तो हमारा मनोबल 
दिनोदिन बढेगा । वीये-सग्रह से जेसे मनोबल वढेगा, वेसे शरीर- 
बल भी बढ़ेगा। काम-क्रोधादि विकारों के अधीन रहने से चित्त 
फी सात्त्विकता कम होती हे और रजोगुण तथा तमोगुण बढ़ता 
है। दोनो के बढने से स्वार्थ, दूसरों का नुकसान करना, भगडा 
करना आदि आसछउुरी धृत्तियोँ पनपने लगती हैं. और इन बृत्तियों 
से शरीर का तेज कम होने छगता है । 

स्थरू-शुद्धि, देह-शुद्धि और मन-छुद्धि जहाँ तक सध जायें, 
'उतना द्वी हम रोगो को रोक सकते हैं। 
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रोगों को रोकने के प्रयत्नों के बावजूद भी हम कभी बीमार 
हो जायें, तो क्या करना चाहिए, यह अब थोड़े में देखें । 

बद॒हजमी हो जाय, बुखार आये, जुकाम हो जाय; 
न्यूसोनिया या इन्फ्छुएंजा हो जाय, तो जब तक रोग के लक्षण 
प्रकट रहते हैं, तव तक सादा पानी का उपचास करना चाहिए । 
उपवास-काल में बहुत कमजोरी महसूस हो, तो नीबू-पानी 
अथवा उसमे थोड़ा शहद या गुड़ डालकर तीन-चार दफा ले 
सकते हैं, या काली मुनका सिगोकर उसका रस पानी से सिलाकर 
दो-तीन दफा छे सकते हैं। उपचास के दरमयान एनिसा लेना 
चाहिए | लक्षण शांत होने के बाद उपवास छोड़ते समय बहुत 
सेभलना चाहिए | पहले दिन मूँग का या भाज्ञी का पानी आर 
थोड़ा संतरे या मोसम्बी का रस ही लेना चाहिए। दूसरे 
दिन थोड़ा दूध ले सकते हैं, साथ से संतरे या मोसम्बी । इस 
तरह आहिस्ता-आहिस्ता खुराक पर आना चाहिए। बुखार ज्यादा 
हो, तो चार दफा रनान कर सकते हैं। दोपहर को पेडू पर ठण्डो 
मिट्टी की पट्टी रखने से छाम होगा | पेट से वायु हो, दद होता 
हो, तो रात को गरम सिद्ठी की पुछटिस रख सकते है। बुखार 
उतर जाने के वाद सुबह नियमित रूप से सारे शरीर पर धूपस्नान 
लेना चाहिए। इन सब उपचारों मे उपवास रामबाण दवा है। 
उपवास सातनो चसत्कार ही है। उपवास किस प्रकार क्षीर 
क्तिने दिन का करना चाहिए, यह शरीर की जीचन-शक्ति पर 
निर्भर है। ७७७ 
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जरा-जरा वात मे आजकल ऑपरेशन की सलादइ दी जाती 
है| यद्ट अच्छी बात नही है। खासकर टॉन्सिल के कई ऑपरेशन 
टाले जा सकते हैं। टॉन्सिल गले के प्रवेश-द्वार की महत्त्वपूर्ण 
भ्रंथि हे । प्रवेश-द्वार के सरक्षण का उसे एक किला द्वी समझना 
चाहिए। छुटपन सें इस ग्रन्थि को ज्यादा काम करना पड़ता है; 
इस कारण वहा पर बार-बार सूजन आती है। बच्चों की नाक 
हमेशा भरी रहती हे, जिससे मुँह खुला रहने से बाहर की ठण्डी 
हवा गर्म न होकर भीतर घुसती है!। वह ठण्डी हवा फिल्टर न 
होकर सीधी घुसने के कारण मुंह में प्रवेश करनेवाले जन्तुओं के 
साथ उस अन्थि को झगडता पडता है, उससे वहाँ पर सूजन 
आती है | इसके साथ पेट साफ न रहने के कारण शरीर में बिप- 
द्रव्य बढ़ने से उस जगह पर पीप शुरू होती है। इससे बच्चो 
को जुकाम, खाँसी और जोर से बुखार आता रहता है। इस 
हालत में डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह ढेता है। आओपरेशन से 
यह महत्त्वपूर्ण अन्‍्थि निकाछ देने पर सर्दी या गर्मी वरद्ाइत 
करने की गरीर की क्षमता कम हो जाती है । 

टोन्सिठ का एक मजेदार केस हमारे पास आया था । 
१२४ साछ की छडकी थी। डॉक्टर ने टॉन्सिल के ऑपरेशन की 
सलाह दी थी । जब वह हमारे पास आयी, तब उसे बुखार 
आता था, मुँह पर सूजन थो, नाक वढ थी और मुँह से श्वास 
लेनी पडती थी । चार दिन सिर्फ पानी पर उसे रखा गया, बाद 
से सात दिन मोसंत्री पर रखा। रोज १२ मोसंबी दी जाती थी । 
११ दिन से उसका बुखार उतर गया, सूजन उदर गयी। गरम पानो 
में नमक डालर रोज़ नाक से ऊपर चढ़ाने का क्रम रखने से नाक 
खुल गयी और मुँह बंद रहने छगा। रात को गर्म मिट्टी को पट्टी गले 
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को बॉघ दी जाती थी। दोपहर को ठंडी सिद्ठी की पढ़ी आधा घंटा 
रोज पेड़ पर रखी जाती थी। रोजाना एनिमा ओर कटि-ल्लान 
दिया जाता था। ग्यारह दिन के बाद धीरे-धीरे उसे खुराक पर 
लाकर उपवास में घटा हआ वजन बढ़ाकर, आहार व उपचारो का 
उसे वरावर ज्ञान करा दिया गया। एक महीना खतम होते ही बह 
रोगमुक्त होकर चली गयी। घर पहुँचने पर चार साल में चार पत्र 
उसके आये। उसने उनमें लिखा कि फिर से कभी भी टॉन्सिल 
की जगह सूजन नहीं आयी ओर हमेशा तबीयत अच्छी रही हर 
अपेण्डिसाइटिस का ऑपरेशन भी शुरू को हाछत में रोका 
जा सकता है | पेट से दाहिनी ओर दद शुरू होता है । लछूगातार 
दद रहने से डॉक्टर के इलाज शुरू होते हैं । तात्कालिक तो 
आरास छगता हे, सगर फिर से वहीं हाल्त झ्ुरू होती है 
ऑपरेशन की सलाह दी ज्ञाती है। ऑपरेशन टालने के लिए 
बेच के उपचार शुरू होते हैं। तात्कालिफ छाभ होने पर भी 
हालत में सवार नहीं होता । हारकर आखिरी इलाज के तौर पर 
प्राकतिक चिकित्सा के पास पहुँच जाते हैं । दर्द का मूल कारण 
कब्ज होती हे । सगर यह मूल कारण न डॉक्टर बताता हे, 
बद्य | मूल कारण दवा से दूर नहीं होता | ढढ इतना एुराना हो 
जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सक की पूरी कसादी हो ज्ञाती है । 
दृद होते हो शुरू से प्राकृत्तक इलाज शुरू किया जाय, तो दे 
सिट जाने की पूरी संसादना रहती है। सगर एसा नहीं होता । 
फलस्वरूप ऑवरेशन किया जाता है| मगर मृ कारण जब तक 
दूर न हो, तव तऊ कुछ शिकायत आँतों में बनी ग्हेगी, उसे टाल 
हों सकते । कब्ज से बवासीर शुरू हो सकती है!। भावार्थ यह 
कि दृद-काल मे रोग का मूल कारण दूर करने को कोशिश की 
जाय, तो काफी ऑपरदन ठल सकने हैं । थक 


प्राकृतिक चिकित्सा पर आक्षेप :०: 


प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार काफी महंगे होते हैं, ऐसा 
प्राय आक्षेप किया जाता है। उसमे तथ्य नहीं है, ऐसा तो मैं 
नहीं कह्ँगा । सगर उसका कारण क्या है, वह देखना होगा। 
पहला कारण यह है “के वीमार होते ही प्रारंभ में ऐलोपेथी के 
उपचार किये जाते हैं और वे छवे अरसे तक चलते रहते हैं। 
तरह-तरह की जहरीली दवाइयाँ शरीर मे डाछी जाती हैं। जब 
जससे रोग निर्मल नहीं होता, तब बेच्य की दवा चलती है । वह 
भी लछचे अरसे तक चलती है!। उससे ठीक न होने पर होमियो- 
पेथी की दवा चलती है। उससे भो ठीक न हाने पर आखिरी 
इलाज के तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा की शरण छी जाती है । 
बीमारी वहुत क्रॉनिक हा जाती है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा 
का इलाज भी लवे अरसे तक करना पडता है। शरीर काफो 
क्षीण हो जाता है, इसलिए दूध-फल की मात्रा ज्यादा रखनी 
पढती है । खर्चे हमेशा दूध और फल मे होता है। बीमार पड़ते 
हो प्राकृतिक इलाज किया जाय, तो थोड़े दिन मे रोगी रोगमुक्त 
हो सकता हे । ज्यादा दूध, फल की भी आवश्यकता नहीं रहेगी 
ओर खच्च कम पड़ेगा । 


एक उदाहरण यहाँ पेश करता हूँ। सन्‌ १६४५४ मे पूर्व अफ्रीका 
गया था | कुछ कारणो से चहद्दों पर मुझे इन्फ्छुएंजा का बुखार 
आ गया | घुखार १०३" तक पहुँच गया। मैने दो दिन सिर्फ 
पानो का उपवास किया, सुबह दो दिन एनिमा लिया | बुखार 
उतर गया, पर खाँसी रही | खाँसी ज्यादा थी। तीसरे दिन 
मेने थोडा दध आर मोसवी छी और आहिस्ता-आहिस्ता पॉच- 
सात दिन में हमेशा की खुराक पर आ गया। खाँसी धीरे-धीरे 
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कम हो रही थी; १४ दिन में चह भी चली गयी। उस भह्दीने 
का खर्च हमेशा की अपेक्षा कम आया। क्योकि दो दिन का 
उपवास किया, उसमे कुछ खच हुआ नहीं । बाद से चालू खुराक 
पर आने में पॉच-सात दिन चले गये । उसमें भी खर्च कुछ कम 
पड़ा । इस पर से आप देख सकेगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में 
खर्च ज्यादा पड़ने के वजाय कम आना चाहिए। दूसरा कारण 
यह है कि केन्द्रीय उपचार में याने केन्द्र मे जो उपचार किय 
जाता है, वह थोड़ा महँगा पडेगा ही। केन्द्र में व्यवस्थापक, 
डॉक्टर, उपचारक, सेवक, हिसाव-किताव रखने पड़ते हैं। खटियाँ, 
गही इत्यादि सुविधाएँ रखनी पड़ती हैं। यह ख्चे रोगी पर ही 
पढ़ता है। लेकिन विकेन्द्रित याने घर-बंठ यदि उपचार किया 
जाय, तो उसमें उपयुक्त खच नहीं होता और इस तरह प्राकृतिक 
उपचार सरता ही पड़ेगा । तीसरा कारण यह है कि प्राकृतिक 
चिकित्सा हिन्दुस्तान में अभी वाल्यावस्था में है, इस कारण 

सम्ते उपचार की खोज अभी वाकी है । वह निकट भविष्य में 
होगी, ऐसा विश्वास हैं। यह सब होते हुए भी समग्र दृष्टि से 

देखा जाय, तो स्वादी जसे महेंगी नहीं है, बसे ही पंसे मे न 

देखकर समग्र दृष्टि से देखने पर केन्द्रीय उपचार आयद महेँगा 

न लगे। क्योकि केन्द्र में उपचार का ज्ञान सिलता है' और 

संयम का अभ्यास होता हैं। उसका भावी जीवन में छाभ 

मिलता है। लाभ का मतरूव ज्ञान और संयम से भविष्य 

मे कभी वीमार पड़ने की सभावना नहीं रहती । इससे पंसे 

की बचत ही होगी। इसका अथ यह कि प्राकृतिक उपचार 

से जो रोगी स्वस्थ होकर जाते हैं, वे छान और संयम से 

जीवन तिताते हे. तो भविष्य में डॉक्टर के पास जाने की उन्हें 
कभी ज़रूरत नहीं रहेंगी आर इससे पंसे की वचत्त होगी, यह्‌ 
स्पष्ट है । 


श्प८ प्राकृतिक चिंकित्सा क्‍यों १ 


प्राकृतिक चिकित्सा में समय वहुत छगता है, यहद्द दूसरा 
आशक्षिप है। सब इलाज कराकर आखिर में प्राकृतिक उपचार 
करने पर समय लगना स्वाभाविक है। लेकिन अगर शुरू में 
प्राकृतिक उपचार कराया ज्ञाय, तो थोड़े दी समय में रोगी स्वस्थ 
होगा, इसमें सन्देह नहीं है । ७090० 


अन्य चिकित्साओं के प्रति प्राकृतिक 
चिकित्सकों की दृष्टि ;५; 


ऐलोपेथी, आयुर्वेद, द्वोमियोपेथी आदि उपचार-शाज्ञों 
की तरफ देखने की नजर सत्यमय होनी चाहिए। सत्यदष्टि का 
सतलवब यह है. कि उनमें जो अच्छा अश हो, उसे ग्रहण करने 
में जरा भी हिचक न हो | उनका सब शास्त्र निकम्मा है. ऐसा 
सानने में साम्प्रदायिकता सिद्ध होगी । क्षय के बडे-चड़े रुणणालय 
वे चला रहे हैं | उसमें उन्हें कुछ हद तक सफलछता मिली हैं | 
प्राकृतिक चिकिन्सा-पद्धति से क्षय का अरपताछ चढाने में हम 
कितने कामयाव होंगे, यह सोचने की वात है| में खुद लूम्बे 
असे तक क्षय-रोगी रहा हैँ | इ्जेक्शन भी मैंने लिये हैँ | 8०६४० 
5६926 यानी क्षय-सचार को स्थिति इजेक्शन से चली गयी, 
यह मुझे कचृूछ करना होगा | मगर शक्ति टिलाने में डॉक्टर 
असमथ ग्हे। वह शक्ति मुझे प्राकृतिक उपचारों से सिल्ी और 
वह भी इस कदर सिल्ली कि सुझे खुद को ताज्जुब हुआ । इससे 
प्राकृतिक चिकित्सा पर भेरी श्रद्धा चेहद बेठ गयी। इतना होते 
हुए नी जपने तथा आरो के अनुभव से 'मेरे ध्यान में यह आया 
हू कि प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ सर्चादाएँ हैं । जंतुओ के साथ 


निर्सगोॉपचार में रामनाम का स्थान दर 


संबंध रखनेबाले क्षय जैसे रोगो मे, जब कि मरीज की जीवन- 
शक्ति बहुत क्षीण हो गयी हो, केवल भाकृतिक उपचारा से ह्द्म 
कामयाय होगे। ऐसा नहीं कह सकते । भावाथे यह्‌ कि निसर्गो- 
पचार की कुछ मयांदाएँ हो, तो वे हमारे ध्यान में आनी चाहिए 
आर उनको स्वीकार करना चाहिए । हु 
एल्ोपेथी आदि उपचार-पद्धतियों में जो मूलभूत दोप हैं, 
वह बतलाना हमारा फर्ज है । जसे वे हमारी सिद्टी, पानी, घूप 
आदि की हेंसी उड़ाते हैं, वसे हम उनके शास्त्र की निन्‍दा न करे | 
डॉक्टर छोग सत्य-दृष्टि रखते हुए तटस्थ दृष्टि से प्राकृतिक 
डउपचार-शास्र का अध्ययन नहीं करते है ओर उसके सत्यांश को 
ग्रहण करके जनता को उसका छाभ नहीं पहुँचाते है, यह्‌ उनका 
विचार-ठोप हे, इसमे सम्देह नहीं । 6७90० 


'निसगोपचार में रामनाम का स्थान :६: 


श के 


रामनानावरूस्वी निसर्गोपचार गांधीजी को विशेष कल्पना 
है। अब तक पाश्ाात्य या प्राच्य निरसर्गोपचारकों मे किसीके 
ध्यान मे यह विचार आया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता । 
गाधीजी के 'रामतनाम' वालो कित्ताव पर आचाय विनोदा भावे 
न एक अच्छा भाष्य लिखा है । उस भाप्य से इस कबिताव मे से 
कुछ उद्भग्ण दिये गये है | वे उद्धरण यदों दिये जा रहे है, जिससे 
गाधीजी के इस विशेष बिचार का घसे दर्शन होगा -- 
2, इस बार किइनो और लिवर दोनों बिगई है. मेरी दृष्टि 
से यह रामनास से सेर विश्वास के कच्चेपन की 
चज्ह से है । 
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, जहाँ पस्मेश्वर का नाम वहाँ निर्विकारिता | जहाँ निर्वि- 


कारिता, वहाँ पूर्ण आरोग्य | 


, जब मनुष्य में उस अदृश्य शक्ति के प्रति पूर्ण जीवित 


श्रद्धा पंदा हो जाती है, तब उसके शरीर में भीतरी 
परिवतन होता है। 

रामभक्त कुदरती कानून पर चलेगा | इसलिए उसे किसी 
तरह की वीसारी होगी ही नहीं । होगी भी, तो वह उसे 
पंचमहाभूतों की मद॒द से अच्छा कर लेगा । 


. भक्त को बीमारी नहीं होगी । होगी भी, तो वह आहारादि 


के परिवतन से उसे दुरुस्त कर लेगा । अगर दुरुस्त न 
हो सका; तो शाति से देद्द छोडेगा ! 


. 'रामनाम” सिफे कल्पना की चीज नहीं है । परमात्मा में 


ज्ञान के साथ विश्वास हो और उसके साथ कुदरत के 
नियमों का पालन किया जाय, तभी किसी दूसरी मद्द 
के बिना रोगी अच्छा हो सकता हे) जहाँ विचार शुद्ध 
हो, वहाँ बीमारी आ ही नहीं सकती | 


आचाये विनोवाजी ने इस पर से जो सारांश निकाला है, 
वह इस प्रकार हे : 


ञञा 


पालक । 


3 


जीवनचर्या 


, दमेशा शुद्ध, स्वच्छ, युक्त और सिताहार तथा विशेष 
प्रसंगों में अल्पाह्ार और निराद्दार । 

देह, वाणी; सन की शुद्धि और आसपास के सारे 
वातावरण की स्वच्छता । 


« कुदरत पर प्यार और उसका उस्मुक्त सेचन । 


निरसर्गपचार में रामनाम का स्थान श्र 


ई. अपने को देह से मिन्‍न जानना) प्राणीमात्र की सेवा सें 
लग जाना और विशुद्ध चित्त से परसेश्वर का निरंतर 
स्मण्णु । 

यह है जीवनचर्या | इसीको त्रह्मचय कहते हैं, यही रामनास 
का उपचार हे | 

इन बचनो से गांधीजी की 'रासनाम'-कल्पना स्पष्ट हो जाती है.। 

गांधीजी और रासनाम * 

( १ ) रामनास सच जगह मौजूद रहनेवाली रासवाण दवा 
है; यह शायद मैंने पहले-पहल उरुली कांचन में ही साफ-साफ 
जाना था । 

( २ ) इसलिए सच्चा कुदरती इलाज तो रामनाम ही है | 
इसीलिए रामबाण शब्द निकला हैँ। रामनास ही रामबाण 
इलाल है! मनुप्य के लिए कुदरत न उसीको योग्य माना हे । 
कोई भी व्याधि हो, अगर मनुप्य हृदय से रासनास ले, तो उसकी 
व्याधि नष्ट हं।नी चाहिए । 

( ३) जिस चीज का भनुप्य पुतला वना है, उसीसे वह 
इलाज हेँढे | पुतला पृथ्वी, पावी; आकाश; तेज ओर वायु का 
बना है.। इन पाँच तत्त्वो से जो मिल सके, सो ले । उसके साथ 
रामनास तो अनिवाय रूप से चलता ही रहे । 

(्‌ ४) रामनाम पोथी का चंगन नहीं, वह तो अनुभव को 
प्रसादी है। जिसने उसका अनुभव प्राप्त किया हे, वही यह 
दवा दे सकता हूं, दूसरा नहों | 

( ४ ) रामनाम कोई जंतर-मंतर या जादू-टोना नहीं । 

( ६ ) वाद का इलाज़ प्राथना नहीं, उपवास हैं। उपवास 
का काम पूरा होने पर ही प्राथना का काम शुरू होता है, यद्यपि 





£ ये विचार गांधीजी की 'रासनाम! क्ताय से छिये गये हैं। 
० 


हु 


श्र न्राकृतिक चिकित्सा क्यों! |, 


यह सच है कि.प्राथेना से उपवास का काम आसान ओर हल्का 
बन जाता है | 

( ७ ) मैं सिफे ऐसे ही इलाज के प्रचार की कोशिश करता 
हूँ, जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश के इस्तेमाल से किये 
जा सकें। इस इलाज से मनुष्य को कुदरतन यह वात समम 
में शा जाती है कि दिल से भगवान्‌ का नाम लेना हो सारी 
बीमारियों का सबसे बडा इलाज है । 

( ८ ) भेरा दावा है कि शारीरिक रोगों को दूर'करने के 
लिए भो रासनाम सबसे बढ़िया इलाज है। 

( ६ ) तन्दुरुस्त रहने का जो कानून है, वही वीमार होने के 
बाद बीमारी से छुटकारा पाने का भी कानून है | 

(१० ) मिताह्वार और युक्ताद्ार यानी कम और जरूरत के 
मुताबिक खाना कुद्रत का दूसरा कानून है । 

(११ ) हर आदसी को अपना डॉक्टर खुद वनकर अपने ऊपर 
लागू होनेवाले कानून का पता लगा लेना चाहिए । जो इसका 


पत्ता लगा सकता है और उस पर अमल कर सकता है, वह 
२४ बरस जीयेगा ही | 


(१२) मैं तो यही कहूँगा कि रामनाम के सिवा जो कुछ भी 
किया जाता है; वह कुदरती इलाज के खिलाफ है । इस मध्य- 
बिन्दु से हम जितने दूर हटते हैं; उतने ही असल चीज से दूर 
जा पडते हैं। इस तरह सोचते हुए में यह कहूँगा कि पॉच 
मद्दाभूतों का असल उपयोग कुदरती इलाज की हृद है। इससे 
आगे वढ़नेवाला वेद्य अपने इद-गिदे जो दवाइयोँ उगती हो या 
उग्माई जा सकें, उनका इस्तेमाल सिफ लोगों के भत्ते के लिए 
करे, पैसे कमाने के लिए महीं, तो वह भी कुदरती इलाज करने- 
वाला फहल्ा सकता है | ऐसे वेद्य आज कहां हैं 


निसंगोपचार में रामनाम के स्थान श्र 


( १३ ) कुदरती इलाज के दो पहल हैं:: एक ईश्वर को शक्ति 
यानी रामनाम से दर्द मिटाना ओर दूसरे, ऐसा उपाय करना 
फिठ्द पंदा ही न हो सके । 

जिस जगह शरीर की सफाई, घर सफाई और ग्राम सफाई 
हो, वहाँ कम-से-कम बीमारी होती ह। और अगर चित्त-शुद्धि 
भी हो, तो कहा जा सकता है कि वीमारी असम्भव हो जाती 
है । रामनास के विना चित्त-शुद्धि नहीं हो सकती । अगर देहात- 
चाले इतनी वात समम जायें, तो वेद्य, हकोम या डॉक्टर की 
जरूरत न रह जाय | 

( १४) मेरा कुदरती इलाज तो सिफ गॉबवालो के लिए ही 
है । इसलिए उसमे खुदंवीन, एक्सरे चगेरह की कोई जगह नहीं । 
ओर न कुदरती इलाज़ से कु्नेंन, एमेटोन, पेनिसिलिन जैसी 
दवाइयों की ही गुंजाइश है'। उसमें अपनी सफाई, घर की सफाई, 
गाँव की सफाई आर तन्‍्दुरुर्ती की हिफाजत का पहला स्थान 
है. ओर इतना करना काफी हे । इसकी तह में खयाल यह हे. 
कि अगर हर आदसी इस कला से निष्णात हो सके, तो कोई 
चीसारी ही न हो। ओर बीमारी आ जाय, तो उसे मिटाने के 
लिए कुदरत के सभी कानूनों पर अमल करने के साथ-साथ रास- 
नाम हो असल इलाज है । यह इलाज सावजनिक या आम नहीं 
हो सकता । जब तक खुद इलाज करनेवाले से रामनास की सिद्धि 
न आ जाय. तत्र तक रासनामरूपी इलाज को एकदम आम नहीं 
बनाया जा सकता। लेकिन पंचमहाभूतों मे से यानी प्रृथ्वी, 
पानी, आकाश, तेज ओर हवा में से जितनी शक्ति ली जा सके, 
उतनी लेकर राय मिटाने की यह एक कोशिश है, ओर मेरे खयाल 
में कुदरती इलाज यहीं खतस हो जाता है। इसलिए आजकल 
उसु्ली कांचन में जो प्रयोग चल रहा है, वह गाँववालों को 
सन्दुरुत्ती की हिफाजत करने की कला सिखाने और वीमारों की 


४ , » प्राझतिक चिकित्सा क्‍यों ! 


बीमारी को पंचमहाभूतों की मदद से मिटाने का प्रयोग है | 
जरूरत मालूम होने पर उरुली में मिल्ननेवाली जड़ी-बूटियों का 
इस्तेमाल किया जा सकता है, ओर पशथ्य-परहेज तो कुदरती 
इलाज का जरूरी हिस्सा है ही। 


(१५ ) हसें अपना यह वहम दूर करना होगा कि जो कुछ 
करना है, उसके लिए पश्चिस की तरफ नजर दौड़ाने पर ही आगे 
बढ़ा जा सकता है । अगर कुदरती इलाज सीखने के लिए पश्चिम 
जाना पड़े, तो में नहीं मानता कि वह इलाज दिदुस्तान के काम 
का होगा | अगर रामनाम लेना सीखने के लिए विलायत जाना 
जरूरी हो, तो हम कहीं के भी न रहे | रामनाम को मैंने अपनी 
कल्पना के कुद्रती इलाज की बुनियाद माना है । इसी तरह यह 
सहज ही समझ में आने लायक है कि प्रथ्वी, पानी, आकाश, 
तेज और वायु के इलाज के लिए समुद्र पार जाने की जरूरत हो 
ही नहीं सकती । दूसरा जो कुछ सीखने का है, बह यहीं है-- 
गाँवों में मौजूद हे। देहाती दवाएँ, जडी-बूटियाँ दूसरे देशों में 
नहीं मिलेंगी। वे तो आयुर्वेद में ही हैं । 


(१६ ) यहाँ यद्द भी कह देना जरूरी है कि कुदरती इलाज 
सीखने के लिए यह बिलकुल जरूरी नहीं कि शरीर-शासत्र सीखा 
ही जाय | 

( १७ ) कुद्रती इल्लाज अभी गाँवों में तो दाखिल, हुआ ही 
नहीं है । उस शाख््र में हम गहरे पठे ही नहीं हैं । करोड़ों को 
ध्यान में रखकर उस पर सोचा नहीं गया है | अभी वह शुरू दी 
हुआ है। आखिर वह कहाँ जाकर रुकेगा, सो कोई कहद्द नहीं 
सकता । सभी शुभ साहसों की तरह उसके पीछे भी तप की ताकत ' 


जरूरी है। नजर पश्चिम की ओर न जाय, बल्कि अपने 
पन्द्र जाय । 


निररगोपचार में रामनाम का स्थान रे, 


(१८ ) एक भाई पूछते हैं कि क्या रामनाम में ऑपरेशन की 
इजाज्ञत नहीं ? क्यो नहीं ? एक टॉग अगर दुर्घटना में कट गयी 
हे, तो रामनाम उसे थोडे ही वापस ला सकता है ! लेकिन 
बहुत-सी हालतों मे ऑपरेशन जरूरी नहीं होता। मगर जहाँ 
जरूरी हो, करवा लेना चाहिए। 


( १६ ) ज्यादा गहरे उत्तरं, तो हम देखेंगे कि रामभक्त पंच- 
सहाभूर्तों का सेवक होगा। चह कुदरत के कानन पर चल्तेगा। 
इसलिए उसे किसी तरह की बीमारी होगी ही नहीं । होगी तो 
चह उसे पंचमहाभृतों की सदद से अच्छा कर लेगा | यानी वह 
मिट्टी, हवा, पानी, सूरज की रोशनों ओर आकाश का सहज) 
साफ ओर व्यत्रस्थित तरीके से इस्तेमाल करके जो पा सकेगा, 
उसमे सनन्‍्तोप मानेगा । यह उपयोग रामनाम का पूरक नहीं, पर 
रासनास की साधना की निशानी है । रासनास को इन सददगारों 
की जरूरत नहीं । लेकिन इसके पहले जो एक के वाद दसरे बेय- 

हकीमों के पीछे ढोड़े ओर रामसाम का दावा करे, उसकी वात 
कुछ जंचती नहीं । 


( २० ) कोई जरूरत से ज्यादा खाना खाकर 'रामनाम” जपे 


प्रीर फिर भी उसे पेट-दड हो, तो चह गांधी को दोप नहीं दे 
सकता । 


(२१ ) राम का नाम लेना ओर रावण का काम करना 
निकम्मी-से-निकस्मी चीज है। हम अपने आपको धोखा दे सकते 


दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन रास को घोखा नहीं 
दे सकते । 


( २२ ) लेकिन मेरा यह भी विश्वास है कि रामनाम ही 
सारी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए वह सारे 
इलाजों से ऊपर है। 


के 


र्द्ृ प्राकृतिक चिकित्सा क्‍यों ९ 


(२३ ) बीमारी मान्न मनुष्य के लिए शरम की बात होनी 
चाहिए। बीमारी किसी भी दोष की सूचक है। जिसका-तन 
ओर सन सवथा स्वस्थ है, उसे वीमारी होनी ही नहीं चाहिए । 

( २४ ) में जितना ज्यादा विचार करता हूँ, उतना ही ज्यादा 
महसूस करता हूँ कि ज्ञान के साथ हृदय से लिया हुआ रामनास 
सारी बीसारियों की रामवाण दवा है | 

(२४ ) रामनाम सिके कल्पना की चीज नहीं, उसे तो दिल से 
निकलना है। परसात्मा में ज्ञान के साथ विश्वास हो और उसके 
साथ-साथ कुद्रत के नियमों का पालन किया जाय, तभी किसी 
दूसरी मदद के बिना रोगी अच्छा हो सकता है । उसूल यह्‌ 
कि शरीर की सेहत तभी बिलकुल अन्छी हो सकती है, जब 
मन की सेहत पूरी-पूरी ठीक हो। और मन पूरा-पूरा ठौक 
तभी द्वोता है, जब दिल पूरा-पूरा ठीक दो। यह बह दिल नहीं, 
जिसे डॉक्टर छाती जॉचने के यन्त्र ( स्टेथोस्कोप ) से देखते हैं, 
बल्कि वह दिल है, जो ईल्‍र का घर है । 

( २६ ) जहाँ विचार शुद्ध हो, वहोँ वीमारी ञआ ही नहीं 
सकतो । 

( २७ ) किसीका हृदय पवित्र है, तो उसकी सेहत रामनाम 
न लेते हुए भी उतनी ही अच्छी रह सकती है । बात सिफे यह है. 
कि सिवा रामनास के पवित्नता पाने का और कोई' तरीका मुझे 
मालूम नहीं | 

( २८) अगर अपने विचारों पर आपका कोई काबू नहीं हैः 
ओर अगर आप एक तंग अँघेरी कोठड़ो मे उसकी तसाम खिड़- 
कियों. और दरवाजे बन्द करके सोने में कोई हज नहीं सममते, 
ओर मन्‍्दी हवा लेते हैं या. गन्दा पानी पीते हैं, तो मैं कहूँगा कि. 
आपका रामनाम लेना वेकार है। | है 


नियगोपन्रार का जीवन से संचंघ २७ 


( २६ ) भेंने जो देखा ओर घर्मशाञ्ञ में पढ़ा है, उसके आधार 
पर सें इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब मनुष्य में उस अच्ृश्य 
शक्ति के प्रति पूणण जीवित श्रद्धा पदा हो जाती है। तव उसके 
शरीर से भीतरो परिवर्तन होता है। लेकिन यह सिफ इच्छा 
करने मात्र से नहीं हो जाता | इसके लिए सावधान रहने और 
अभ्यास करते रहने की जरूरत रहती है | दोनो के होते हुए भी 
ईखर-कृपा न हो, तो सानव-प्रयत्न प्यथ जाता है। 60७ 


निसगॉपचार का जीवन से संबंध ;७; 


निसगीपचार का जीवन के साथ निकट संबंध साना गया 
हू। यह निसर्गापचार पद्धति को विशेषता है। ऐलोपेथी, आयु- 
चंद, होमियोपेथी शआादि उपचार-पद्धतियों का जीवन के साथ 
संबंध नहीं माना गया है। उदाहरण के लिए ऐलोपेथी का 
डॉक्टर चाय, सिगरेट पी सकता है. शराब भी पी सकता है । 
उसमें ये व्यसन दोते हुए भी डॉक्टर की द्ैसियत से वह अयोग्य 
नहीं माला जायगा | डॉक्टर व्यभिचारी हो, तो भी होशियार 
आर अनुभवी होने के कारण लोग उसको सराहना करते हुए 
अपना इलाज चड़े चाव से उससे करवायेंगे । डॉक्टर का जीवन 
नेतिक हे या अनेतिक. इससे सरीज को कोई सरोकार नहीं । 
मरीज यही बढ़ेगा कि डॉक्टरी-विद्या में यदि चह निष्णात ओर 
अनुभत्री हे. तो उसका जीवन कसा है, यह देखने की मुमे 
क्या जरूरत हैं। बह मेरे रोग का निदान ठीक करता है ओर 
मुझे दवाइयों या इंजेक्शन देकर मेरा अच्छा इलाज करता हे 
तो उससे मुझे; पूरा संतोप हैं। उसके इलाज से मेरा रोग दूर 
हो जाता है; तो उसके अनीतिमय या व्यभिचारी जीवन को 
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शिकायत करने का मेरे लिए कोई कारण नहीं है । आयुर्वेद 
ओर होमियोपेथी का इलाज करानेवालों की भी यही दृष्टि रहेगी । 
इसका कारण स्पष्ट है--रोगी का रोग दूर करने के लिए रोगी 
के जीवन में परिवर्तन करने की या रोगी का जीवन सयमी या 
परिशुद्ध हो, उसकी आवश्यकता इन तीनो उपचार-पद्धतियों में 
नहीं मानी गयी है। जीवन में परिवर्तन किये बिना) चुरी 
आदत छोड़े बित्रा यानी जीवन परिशुद्ध बनाये बिना रोग 
स्थायी रूप से दूर नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना स्वीकार की 
जाय, वब तो डॉक्टर को अपना जीवन शुद्ध रखना द्वी दोगा | 
जीवन में परिवर्तन किये बिना यानी जीवन सयमी ओर 

परिशुद्ध हुए बिना रोग समल नष्ट नहीं होता, ऐसी दृढ प्रतीति 
प्राकृतिक चिकित्सक की होने की वजह से जिस विशुद्ध जीवन 
की, सयमी ओर निव्येसनी जीवन की रोगी का रोग हटाने 
के लिए अपेक्षा की जाती है, वैसा संयमी, निम्रही और विशुद्ध 
जीवन निसर्गोपचारक का न हो, तो रोगी का रोग दूर करने 
के लिए रोगी को उससे जो प्ररणा मिलनी चाहिए, वह न मिल 
सकेगी । शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ रखने की जो चाबी या 
तरकीब रोगी के ध्यान में आनी चाहिए, वह न आ सकेगी। 
इसलिए डॉक्टर, वैद्य, हकीस या होमियोपेथीवाले डॉक्टर जिस 
तरह अपना पेशा जीवन से निरपेक्ष रहकर कर सकते हैं, बसे 
निसर्गोपचारक नहीं कर सकेगा। निसर्गोपचारक का जीवन 
जितना जअन्नत होगा, उतने द्वी अश में रोगी को अपना जीवन 
उन्नत करने में और उसके जरिये रोग हटाने में उससे प्ररणा 
मिलेगी और दसेशा रोगसुक्त रहने का तरीका उसके ध्यान में 
आयेगा । ७३७ 
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सिसर्गोॉपचार-पद्धति संयम पर अधिष्ठटित होने से वह रोग 
की रोकनेवाली है, यह उसका वेशिष्य्य है। आहार-विहार के 
असंयम से प्रायः लोग बीमार होते है । चवाकर खाने की लोगों 
को आदत नहीं होतो । कड्यो को इसका ज्ञान भी नहीं दोता । 
जरूरत से ज्यादा खाने की तरफ लोगो फा भ्ुकाव रहता हे । 
आहार में मिच-मसालेबाले और तले पदार्थ न हों, तो लोगों को 
भोजल भाता नहीं । भोजन मे पत्ताभाजी या सलाद प्रायः नहीं 
होते | दाल का परिसाण कभो-कभी ज्यादा रहता है । कसरत 
करने की आदत वह॒त थोड़ो मे होती है) आजीविका के वाह्म 
व्यवसाय में जो थोड़ी-बहुत शारीरिक हलन-चलन होती हे; उसी 
पर लोग संतुष्ट रहते हैं। वहनों की रसोई आदि घर के कामो से 
जो शारीरिक हलन चलन होती है, उसीको व्यायाम समझकर 
उस पर बहने संतुष्ट रहती हैं। अच्छी आर्थिक स्थितिवाले हद 
से ज्यादा घो-दूध का सेवन कर अपने भेदे की वृद्धि कर लेते हैं । 
फिर उसे कम करने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ लेते रहते 
है। कहयो को कच्ज की शिकायत शुरू होतो है और रेचक 
दवाच्यों लेते हैं। इस तरह निसगे के नियमों का भलीभाँति 
पालन न करने से लोग तरह-तरह की बीमारी से पीड़ित रहते 
हैँ । यह शहरों मे रहनेवालो की स्थिति है | 

देहाती जनता का अवलोकन करने से सालूम होगा कि 
किसान ओर सजदूर-बर्ग के लोग श्रमनिष्ट होने से उनको पर्याप्त 
व्यायाम मित्रता हू । वह की-क्ी आवश्यकता से ज्यादा सी 
हो जाता है। व्यायाम के अनुसार उन्हें पौष्टिक आहार मिलना 
चाहिए, पर मिल नहीं पाता । खान-पान में शहरवालों की तरह 
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उनमें भी असंयम रहता है! इसलिए शहर की अपेक्षा देहाती 
लोगों का निसर्ग के साथ ज्यादा सम्बन्ध होने पर भी वे वीमारी 
से पीडित रहते हैं । इस तरह लोग बीमार न हो, इसके लिए 
निसर्गोपचार-शात्र उपयुक्त श्राह्यार-विहार में रहे हुए दोपो को 
बतलाकर उन्हें कैसे दूर किया जाय, यह बतलाता है | क्या 
खाना, किस तरह खाना; कब खाना; कितना खाना, व्यायाम 
कितना करना; नींद कितनी लेना, शरीर शुद्ध रखने के लिए क्या 
किया जाय, उपवास किस तरह किया जाय, उपवास से क्‍या 
लाभ होता है, शरीर पंचमहाभूतों का बना दोने से ठण्डा 
पानी, मिट॒टी, शुद्ध हवा, आकाश-सेवन, धूप-सेवन इत्यादि 
पचमहामूतों के इस्तेमाल से शरीर किस तरह स्वस्थ रह सकता हे 
धन सब बातों का ज्ञान कराकर उसे आचरण में लाना--यही 
निसर्गोपचार-शास््र का लक्ष्य है | ऐलोपेथी आदि शास्त्र रोगो को 
रोकनेवाली उपयुक्त बातों को महत्त्व न देकर आदमी के बीमार 
पड़ने पर उसका रोग दवा से कैसे हटाया जा सकता है, इसीके 
चितन में रहते हैं। अलग-अलग किस्स की दवाओं की खोज 
करने सें ये शास्ष सशगूल् रहते हैं। तीत्र और जहरीली दवाओ 
के सेवन से रोग तत्काल भले ही दव जाय, पर समृल नष्ट नहीं: 
होता, बल्कि जहरीली दवा से शरीर में नयी विकृति पेदा होती 
है। यह जानते-सममतते हुए भी उस दिशा मे इनका प्रयोग 
दि्न-ब-दिन बढता ही जाता है। लोग किस तरह बीमार न हों, 
इसके चिंतन में ऐलोपेथी आदि शाजल््रों का ध्यान न दोने से 
लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने में इन शास्त्रों का उपयोग 
नहीं के बराबर है। निसर्गोपचार-शासत्र ने अपना सारा लक्ष्य 
निसरग से प्राप्त स्वास्थ्य कैसे टिकाया जा सकता है, इस पर केन्द्रित 
कर रखा है। इसी पर से ऐलोपेथी आदि शाल्नो से निसर्गोपचार- 
शाक्ष का वेशिप्टय सहज ही ध्यान में आ जाता है । 
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दूसरा वशिष्ट्य यह है कि यह शासत्र लोगों के वीमार होने 
पर बिना दवा के उपवास, सिद्टी, पानी, धूप आदि प्राकृतिक 
उपचारो से रोग को हटाने की कोशिश करता है। उपवास; 
मिट्टी, पानी, धूप आदि उपचारों से रोग निमूल करने की जो 
प्रचए्ड शक्ति रहती हे, उसका दर्शन लोगों को न होने से 
दवाओं पर लोगो की श्रद्धा जमी हुई है | सगर उपयुक्त प्राकृतिक 
उपचारो में रही हुई प्रचण्ड शक्ति का दर्शन लोगों को हो जाने 
पर लोगो को दवापर श्रद्धा कम हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं | 
शोपधि-सेवन से शरीर का जैसे नुकसान होता डे, बेसे उपचास 
आदि उपचारो से नहीं होता, यह दसरा चेशिष्टय है । तीसरा 
चशिप्ट्य यह है कि दवाओं सें जो ख्चे होता है, वह खच्चे 
सिश्टे पानी; उपवास आदि उपचारो से विल्कुल्न होने से यह 
उपचार-पद्धति सरती ओर सदको सहज उपलम्य होने से पसाने- 
वाज्ञी ह। चाथा वशिप्ट्य यह हू कि मिट॒टी; पानी, धूप, उप- 
वास आर आहार से येथ्य परिवतंव आदि सादे उपायों से 
शरोर का आरोग्य किस तरह टिकाया जा सकता है ओर बिगड़ा 
हुआ कस तरह दुरुस्त किया जा सकता है, इसका ज्ञान मिलने 
से इसका कल्ला. इसको तरकीव ध्यान मे आने से, इसको चाथी 
हाथ लगन से सारा जीवन स्वस्थ हालत में चिताया जा सकता 
है। रोगमुक्त रहने से शरीर की रोग-अ्रतिकार-शक्ति कायम रहतो 
है। जीवन सुस्त होकर आयु बढने की गुञ्जाइश रहती है । 
वीसारो से डोक्टरों ओर दवाओ में होनवाला खचे बच जाता 
है ओर जीवन समृद्ध वनता है | ७७% 
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पागश्चात्य निसर्गोपचारकों की विचारधारा में “राम-नाम 
को कहीं भी स्थान दिया हुआ दिखाई नहीं देता। यद्द विचार 
गाधीजी को सूमा है, जो वेद्यक-शासत्र पर आधारित है | “ओऔपधं 
जान्दवीतोय॑ वैद्यो नारायणो हरि” यह वेद्यक-शासत्र का वचन 
है । राम-नाम के सद्दारे जो जीवन बिता रहे हैं, उनको रोग 
होगा नहीं, गांधीजी का यह विचार पाश्चात्य निसर्गोपचारकों 
को शायद मान्य नहीं होगा। मगर पाश्चात्य लोगों ने भौतिक 
शाश्तन में प्रवोश होने के कारण भौतिक दृष्टि से निसर्गोपचार का 
जितना चिन्तन हो सकता छे, उतना किया है। पानी के, सू्े- 
किरणों के उपचार यन्त्र के सहारे, यूरोप के निसर्गोपचार केन्द्र 
में किये जाते हैं । उसी तरह बिजली के उपचार भी यन्त्र के सहारे 
किये जाते हैं । अल्ट्रा वायोलेट रेज की खोज भी उन्होंने की 
है. । उसके लिए अलग-अलग अमन्त्रों के साधन उन्होंने खोज 
निकाले हैं। इन शोधों के वारे में उन्होंने जो कष्ट उठाये हैं, 
उसके लिए उनके प्रति आदर जरूर पेदा होता है। मगर साधन- 
सम्पन्न यन्त्राश्रित उनकी यह उपचार-पद्धति हिन्दुस्तान जैसे 
गरीब देश को पुसायेगी नहीं, यद्द कबूल करना द्ोगा | इसलिए 
गांधीजी की बतायी हुईं उपचार-पद्ठति--भीतर रामनाम और 
बाहर से उपवास, मिट्टी, पानी, धूप आदि पद्च-महयाभूतों का 
उपचार--इस तरह अन्तर्बाह्य सजी हुई--ही हमारे देश के लिए 
अधिक अनुकूल है | 

सव पाश्चात्य निसगपिचारकों में उपचार के सबंध मे मत- 
भेद नहीं है, ऐसी बात नहीं। केलाग लिंडल्हार जेसे 
'उपाधिधारी डॉक्टर भी, जो कि दीघेकाल के अनुभवी निसर्गो- 
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पचारक हैं, मिट्टी, पानी, घूप, एनिमा आदि पंचमहाभूतों के वाह्म 
उपचारों से श्रद्धा रखते हैं। मगर फिलहाल शेलटन, थामसन 
आदि कुछ निसर्गोपचारक ऐसा कहने लगे हैं. कि रोग मिटाने 
का काय जीवन-शक्ति हो करती है । इसलिए मिट्टी, पानी, धूप; 
एनिमा आदि वाह्य उपचारा को कोई जरूरत नहीं हे । आरोग्य 
कायम रखने के लिए उपवास की शायद काई खास जरूरत न 
रहे | मगर जीण या तीजन्न रोगो मे रोग नष्ट होने तक केचल पानी 
के लंचे उपद्ास आवश्यक हैं, ऐसा वे मानते हैं। वे मानते हैं. 
कि उपवास-काल में पूरा आरास लेना वहुत जरूरी है। उपवास 
में रोजाना एनिमा लेने को जरूरत नहीं। अपने-आप दस्त 
आय तो ठोक है, न आये, तो एनिमा लेने को आवश्यकता 
नहीं | पानी पीन की भ्री कोई जरूरत नहीं। प्यास लगे, तो 
अवश्य पी सकते हैं। उपयास में एनिसा लेने से आँतो को पूरा 
आराम नहीं सिलता ओर ख्वासख्याह आँते घुल जाती हैं। 
उससे मलरनवसज॑न-शक्ति भी घट जातो है, ऐसा उनका मानना 
है । एक हंष्ठि से देखा जाय, तो ऐसा लग सकता है कि गांधीजी 
के निरुपचार रामनास के सच्रश ही उपयुक्त विचारधारा है। 
परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं ढे। यांधोजी का रामनाम सिरे 
निरुपचार रासनाम न होकर सोपचार रामनाम हे, यह ध्यान 
में रखना चाहिए। भीतरी रासनाम के साथ बाहर से सिद्धी, 
पानी, धूप आदि पंचमहाभूर्तो के उपचार का सहारा लेना 
चाहिए, ऐसा गांधीजी का कहना था । इस तरह गांधीजी की 
विचारधारा एकांगी न होकर सम्यक्‌ थी। एक ओर यंत्राश्रित 
साधनसंपतन्न निसर्मोपचार ओर दुसरी ओर उपचाररहित 
यानी निरुपचार निमसर्गोपचार, ये दो सिरे छोड़कर गीता का 
मध्यम सार्ग बानी सोपचार रामनाम र्रीकार कर जनता को 


ञजर 


स्थादा-्से-ल्घादा सेवा हम कर सकेंगे; इतना ध्यान में रखें। 


तह 
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इसके अतिरिक्त पाश्चात्य निसर्गोपचारको के बिचार पूर्ण सत्य 
सममकर हम यहाँ उसे पूर्णतया लागू करने की चेष्टा करने 
के वजाय उसमें जितना सत्याश प्रतीत हो, उतना स्वीकार 
करके डसे अमल में लाने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा 
लाभ होगा । 

उनमें और हममें जो फके है, वह ध्यान में रखना जरूरी है। 
यूरोप, अमेरिका को हवा काफी ठंडी होती हैः और हिन्दुस्तान 
की गरम । उनके सारे प्रदेश सघन हैं. और हमारा देश निधन 
है । उनके ढेशों में दूध बहुत होता है, हमारे देश में बहुत 
कम । उनके शरीर मजबूत रहते हैं, हमारे शरीर उनके मुकाबले 
मे साधारणतया दुर्बेल द्वी गिने जायेंगे । इस तरद्द चार प्रकार 
का फक होने से पाश्चात्य विचारकों के विचार पूर्ण रूप से यहाँ 
लागू करने की गलती हम न करें। निसर्गोपचार-शाश्ल में जिन- 
जिन वस्तुओं का समावेश हो सकता है, उनका संग्रह करके सबका 
उपयोग अनाग्नह बृत्ति से करते रहें, तो हम इस शास्त्र को व्यापक 
ओर समृद्ध बना सकेंगे । शारीरिक प्रकृति में इतनी विभिन्नता 
देखने में आती है. कि हमारा शास्त्र व्यापक ओर विविधाग बने 
बिना वह सम्रद्ध नहीं होगा । हस यदि शास्त्र को संकुचित बनाते 
जायेंगे, तो सकुचित बनने से सबके लिए उसका उपयोग नहीं 
हो सकेगा । शरीर पचमहाभूतों का बना होने से पशद्चमहाभूतों 
का यानी मिट्टी, पानी, धूप आदि बाक्म उपचारो का उपयोग 
करने सें सकोच करने की हमें कोई जरूरत नहीं है । उपवास- 
काल में रोज एनिसा लिया जाय या नहीं, ये दोनों आग्रह छोड़कर 
उपवास सें ओर किस रोग की किस अबस्था में एनिया लेना 
आवश्यक या अनावश्यक है, चार पाईंट, तीन पाइंट, दो पाइट 
या एक पाइट कब लेना चाहिए; सादा पानी का कब लेना, पानी 
में नमक, नीबू डालकर या लहसुन का रस डालकर, नीम की 
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पत्ती का रस डालकर; तेल डालकर कब लेना यानी किस प्रकार 
का एनिमा कव लेने से लाभ या हानि होती है, इसका सूक्ष्म 
संशोधन करके शाञ्न की सूक्ष्म ओर समृद्ध बनाना चाहिए। 
उसी तरह ठण्डे या गरस पानी का उपयोग किस रोग की, किस 
अवम्धा से, किस तरह करना; गरस सिट॒टी या ठण्डी मिट्टी का 
उपयोग किस रोग में, किस तरह करने से लाभ-हामि होतो है, 
उनके गुणधर्म क्या हैं, वेसे ही अलग-अलग रंगीन कॉँच मे से 
सूर्य-किरण लेने से रोग को हटाने मे किस हद तक मढद मिलती 
डे, मसाज कब, कितना, किस तरह लेना, अज्ञग-अलग प्रकार 
के व्यायाम, अलग-अलग आसन, सूर्य-नमस्कार आदि निसर्गो- 
पचार शाक्षानुकूल सव्॒ बातो का सूक्ष्म अवलोकन ओर 
चिन्तन करके शात्ञ का विकास करने का लक्ष्य हमे रखना 
चाहिए | ५6७७ 


निमसगोंपचारक के लिए आवश्यक 
पड़विध साधन-संपत्ति १०: 
१, सत्यनिष्ठा 


निसर्गोपचारक से सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। हम मन मे 
जिन्तन करे हैं, बाणो से वात करते हैं, हाथ-पॉच से क्रिया 
करते हूँ । यह कायिक, चाचिक ओर मानसिक कर्म दिन-व-दिन 
सत्यमच होता चले, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। सत्य को 
सामने रखते हुए ऐसा मालूस हो कि हमारा मुख्य कार्य प्राकृ- 
रनिक चिक्त्सा का होने पर भी हम एकांगी नहीं वन सकते, हमें 


श्ध्ट प्राकृतिक चिकित्सा क्‍यों ? 


तो समग्र दृष्टि से सोचना होगा। समग्र दृष्टि से यानी यथार्थ 
दृष्टि से सोचने पर यह बात ग्राह्म होगी कि खादी इस्तेमाल 
करना या वस्र-स्वावलम्बी बनना राष्ट्रकल्याण की दृष्टि से बहुत 
आवश्यक है, तो बह पुरुप खुद खादीधारी या वद्न-स्वावलम्बी 
बनेगा। सच्चा हिन्दुस्तान देहातों में बसता है। ३४ करोड़ मे से 
३० करोड जनता देहात में रहती है | सबके कल्याण की दृष्टि से 
चिंतन करना उसका फज हो जाता है। चिन्तन करने से 
मालूस हो कि मैंस के दूध-वो के वजाय, गाय का ही घी-दूध 
इस्तेमाल करना फर्ज है, तो वह गाय के घी-दूध का नियम 
लेगा । क्योंकि किसान दो पशुओं का पालन नहीं कर सकता । 
च्् ते 

वह दूध के लिए भस रखता है और बेल के ॥लए गाय रखता 
है | दूध के लिए भेंस होने से उसको वह बराबर खिलाता है 
ओर गाय की उपेक्षा करता है । नतीजा यह होता है. कि गाय 
को नस्त्न उत्तरोत्तर गिरती जाती है| गाय की नर गिर जाने से 
बेल अच्छे पेदा हो नहीं पाते । इससे खेती अच्छी नहीं दो पाती । 
प्राकृतिक चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य छोड़कर गो- 
पालन नहीं करेगा, किन्तु गाय के घी-दुध का नियम अवश्य 
लेगा । प्राकृतिक चिकित्सा को दृष्टि से भी गाय का घो-दूध 
इस्तेसाल करना जरूरो हे । उसी तरह देहात का दारिद्बय हटाने 
की दृष्टि से ग्रामोौद्योग प्राणवान्‌ होना आवश्यक प्रतीत होता हो, 
तो वह हाथ-घानी का तेल, हाथ-छुटा चावल, हाथ से तेयार की 
गयी दियासलाई, दाथ-कागज, द्ाथ-पिसा आटा इस्तेमाल करेगा। 
हाथ-कुटा चाबल् और हाथ-पिसा आटा प्राकृतिक चिकित्सा 
की दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक है। गॉँव में सबके पास खुद 
की जमीन नहीं रहती; इसलिए जमीन का समान बेंटवारा 
होना नितात जरूरी हे । इस विचार से विनोबाजी ने भूदान- 

आन्दोलन शुरू किया है। इस बारे में भी प्राकृतिक चिकित्सक 
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तटस्थ नहीं रह सकता । इस आन्दोलन में सक्रिय भाग न लेने 
पर भो प्राकृतिक चिकित्सक अपने पास ज्यादा जमीन हो, 
उसकी मालकियत छोड़कर वह जमीन भूमि-हीनों की दे देगा । 
अपनी हर साल की कमाई का कुछ हिस्सा वह संपत्ति-दान सें 
वबेगा। सत्यद्ष्टि रखते हुए जीवन विताना हो, तो सत्य-पालन 
के लिए उसे यह सब करना होगा। उसे ऐसा मालूम हो कि 
शत्य उपचारो की तरह प्राकृतिक चिकित्सा की भी मयोदा है, 
तो डसे चह स्वीकार कर लेगा । ऐलोपेथी, आयुर्वेद, होमियोपथी 
झादि उपचार-पद्धतियों के वारे मे वह गुण-आहक ह॒ृष्टि रखेगा | 
उपयुक्त पद्धतियों में प्राकृतिक चिकित्सा के लिए जितना अंश 
उपकारक होगा, उतना वह ग्रहण करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा- 
पद्धति मे उसकी अटल श्रद्धा होते हुए भी अन्य उपचार-पद्धतियो 
की वह निन्‍्दा नहीं करेगा । प्राकृतिक चिकित्सा के अ्रनुभव-वणन 
से वह अतिशयोक्ति नदी करेगा । प्राकृतिक चिकित्सकों से प्रायः 
यह दोप देखने में आता है । 

सब अवस्था के सब प्रकार के रोगी प्राकृतिक चिक्त्सा 
से अच्छे हो जाते हैं, ऐसा दावा करने के वज्ञाय प्राकृतिक 
चिकित्सा की मर्यादा खोजने की वह कोशिश करेगा | इस तरह 
सत्य-दृष्टि रखने से निमर्गोपचार-शाल्घ को संपूर्ण वनाने में वह 
कामयाव होगा । निसर्गोपचार-शास्र परिपूर्ण हे, ऐसा मानकर 
चलन में शात्र की प्रगति रुक जायगी, यह ध्यान मे रखना जरूरी 
है। शास्त्र को परिपूर्णावस्था तक पहुँचाना है, ऐसा मानने में 
शास्त्र का संशोधन जारी रहेगा और उसकी प्रगति दिन-प्रतिदिन 
होती रहेगी । प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे होनेवाले मरीजों 
का हमेशा गुणगान करने के बजाय; जो प्राकृतिक चिकित्सा 
से अच्छे नहीं हुए, जिनमें हसें पूरी सफलता न मिली हो, उनके 


कारण गलतियों की खोज करने का प्रयत्न करने से शात््र को 
इ 


है - प्राकृतिक्‌ चिकित्सा क्यों ? 


हम आगे ले जायेंगे। ऐलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी या द्ोमियो- 
पेथी से रोगी अच्छे हो जाते हैं, ऐसा भी अनुभव आता है । 

प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छे न होने पर रोगियों के ही 
दोष बतलाने की हमारी ध्रृत्ति न रहे, वल्कि अपनी गलती ढूँढ 
निकालने से शासत्र को हम सम्रद्ध बनायेंगे, इसे न भूलें। 
हमारे पास यदि सत्य-दृष्टि हो, तो हम उपयुक्त बातें बराबर 
ध्यान में रखेंगे । 


२, विश्वव्यापी प्रेम 
दूसरा गुण निसर्गोपचारक में प्रेम का उत्कषे यानी उसमे 
विश्वव्यापी प्रेम होना चाहिए। हमारा सारा व्यवद्दार प्रेम के 
आधार पर हो। कुद्धम्व-सस्था प्रेम के वल पर ही टिक रही है | 
मगर हमारा कौटुम्बिक प्रेस व्यापक नहीं द्ोता । उसका कारण 
यह है कि हमारे काम-क्रोधादि विकार क्षीण नहीं होते हैं। 
जितने परिमाण में काम-क्रोधादि विकार क्षीण होंगे, उतने ही 
परिसाण मे प्रेम व्यापक बनेगा। प्राकृतिक चिकित्सक आपसी 
ईष्यो, मत्सर आदि दोपों को हमेशा टाल सकते हैं, ऐसी वात 
नहीं है । दूसरों का उत्कप हमेशा हमें सुखद लगता है, ऐसी 
बात भी नहीं । प्राकृतिक चिकित्सकों के अपने-अपने चिकित्सालय 
रहते हैं। सब तरह से अपना ही केन्द्र श्रे.्ठ है, ऐसा उसे लगने 
लगता है । राग-हेष कस होने पर हरएक केन्द्र का वेशिष्टथ 
उसके ध्यान में आ सकेगा। उसके चित्त में हमेशा गुण-हदृष्टि 
रहेगी और ईप्यो-मत्सर आदि चित्त के दोष मन सें से निकल 

सकेंगे | 

! ३, ब्रक्मचर्य-पालन 
ब्रद्धाचय-पालन निसर्गोपचारक का विशेष कतेन्य रहेगा | 
इस विपय में समाज में काफी असंयम का वातावरण होने से 
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श्राकृतिक चिकित्सक को इससें ,विशेष सावधान रहना चाहिए। 
पिसमपचारक ग्रहस्थ होते हुए भी गाहस्थिक भह्मचर्य-पालन से 
उसकी आदर्श स्थिति होनी चाहिए। अपने सामने त्ह्मचयं का 
उच्च आदर्श रखकर उसके अनुसार चलने का उसका वरात्रर 
प्रयत्न रहना चाहिए। केवल श्रजोत्पत्ति के लिए ही ख्री-संग का 
आदर्श उसके सामने रहेगा। हिन्दुस्तान की जनसंख्या वहुत 
बढ़ जाने से दो संतान के वाद वानप्रस्थ लेना जरूरी हो जाता 
है । सूर्य मे श्रति प्रचंड उपण॒ता होने से सारे जगत्‌ को छुछ अंश 
में उष्णता मिल पाती है। मगर सूर्य की उष्णुता कम हो जाय, 
तो सारी प्रृथ्वी ठंडी हो जाने से हम जी नहीं सकेगे। इसी 
त्तरह समाज में जिन्हें धराकृतिक चिकित्सा का प्रचार करना है, 
उसकी स्थिति ब्रह्मचय-पालन में यदि आदश्श न हो, तो लोगों 
को इनसे प्रेरणा नहीं सिल्न सकेगी। स्वास्थ्य कायम रखने के 
लिए या बिगड़े स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचये-पालन 
आवश्यक साना ज्ञायगा। इसलिए चिकित्सक के आचरण में 
यह चीज होना अ्परिहायं मानना चाहिए। ब्रह्मचय-पालन 
के लिए खान-पान में संयम रखना होगा। सिनेमा आदि 
बिकायेत्तेजक चीजें दालनी हीगी। हमेशा सद्भंथों का पठन 

आर सत्संग करना होगा, तसी त्रह्मचये सध सकेगा । 

चस्पर्शी # 
४, स्ेस्पर्शों संयम 

जीवन पूर्ण रूप से संयम पर अधिष्ठित होना चाहिए। 
संयम को पराकाष्ठा उसके जीवन से दिखाई देनो चाहिए। 
सयम के अभाव में लोग अनेक रोगो के शिकार बनते हैं, खान- 
पान में संयम रखना लोगो के लिए अत्यधिक कठिन हो जाता 
है। सि्चे-मसालायुक्त, तल्ली चीजें खाने की लोगों को वहुत आदत 
रहती है। इसके अतिरिक्त जरूरत से अधिक खुराक लेने की 


४०7 प्राइृतिक्त चिकित्सा क्‍यों ९ 


आदत को सी लोग छोड़ नहीं पाते। गीता मे साक््विक, राजसिक/ 
तामसिक आहार का वन है । राजसिक और ताससिक आहार 
के प्रति ही अधिकतर लोगों का मुकाव रहता है। गीता में 
बताये गये सास्तविक आहार पर यदि लोगों की श्रद्धा बेठानी हो, 
तो चिक्त्सिक का खुद का आहार सारत्त्विक होना चाहिए। किसी 
भी परिस्थिति में उसे साक्त्विक आहार न छोड़ना चाहिए । इसके 
अलावा उसका आहार खर्चौला भी न होना चाहिए। सबे- 
सामान्य छोगों का आहार उसे लेना चाहिए, मगर सामान्य 
लोगों के आहार से जो दोप रहते हैं, उन्हें टालना चाहिए। उन 
ऋतुओ के फल वह ले सकेगा, मगर मोसवो, सवरे जेसे महंगे 
फल उसके भोजन में नहीं होगे, दूध का परिमाण ज्यादान 
दोगा। प्र्थात्‌ दीषघेकाल तक बीमार रहने से जिनका शरीर 
ढुबेल हो गया हो, ऐसे चिकित्सक को अपवाद के तौर पर दूध, 
फल अधिक परिसाण में लेना पड़े, तो बह बात अलग है । ऐसे 
अपवाद छोड़कर सामान्य लोगों को पुसाने जेसा आहार ही 
चिकित्सक का होना चाहिए। सामान्य आदमी के लिए आदश 
आहार क्या हो, यह वाव चिकित्सक अपने आचरण से लोगों 
के सामने रखने की चेष्टा करेगा। प्राकृतिक चिकित्सा-शाश्ल के 
अमुसार आहार लेना बहुत महँगा पड़ जाता है। ऐसी धारणा 
अगर लोगों के मन में बेठ जाय, तो प्राकृतिक चिकित्सा का 
उपयोग करने में लोग उत्साहित नहीं रहेंगे। इसलिए प्राकृतिक 
चिकित्सा-शास्र के अनुसार आहार लेना पुसाता है, यह बात 
अपने उदाहरण से प्राकृतिक चिकित्सक को सिद्ध करनी होगी ! 
सामान्य लोगों के भोजन में उबली भाजी या टसाटर) गाजर, 
ककड़ी आदि की सलाद, चोकर सहित आटे की रोटी नहीं 
रहती । भत्ता सब्जी था सलाद महँसी न होने से चिकित्सक के- 
भोजन में थे दो महत्त्व की चोजें डचित परिमाण में रहेंगी। 


>ब्ऑीयीतयघयतज 


निप्तगोंगचारक के लिए आवश्यक पडविध साधन-छंपत्ति.. ४६ 


ज्यादा परिमाण में खाने को ओर ञआ्राम जनता की प्रवृत्ति रदतो 
है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सक का भोजन नपा-तुला, परिमित 
परिमाश से रहेगा। रात को बहुत देर से सोकर उठने का 
अभ्यास लोगो फो रहता हे । चिकित्सक जल्दी सोकर जल्दी 
उठने की कोशिश करेंगा। दिनभर में लोग कुछ-न-कुछ वेसमय 
खाते ही रहते है, चिकित्सक के खाने के समय निश्वित होगे। 
अन्य ससय वह मुंह में खाने की कोई चीज नहीं डालेगा | चाय; 
तम्बाकू; पान-पटटी, चीड़ी आदि का व्यसन तो उसे होगा ही 
नहीं, मिष्टान्न भी दरअसल चिकित्सक के लिए वज्य हो सममा 
जाना चाहिए। लड़, पेड़े, वर्फी आदि मिप्टान्न प्राकृतिक 
चिकित्सा-शास्र की दृष्टि से पेट को बिगाड़नेवाली चीज मानी 
जायेगी । लोगो को चवाये बिना खाने की आदत रहती है । 
चिकित्सक चगावर चवाकर ही हर चीज खायेगा। लोग प्रायः 
व्यायास नहीं करते, वह बिना व्यायाम के भोजन नहीं करेगा । 
'शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चिक्रित्सक चीच-बीच मे उपवास 
करेगा। लोग अक्सर बीमार हो जाते है, चिकित्सक बोसार 
कभी नहीं पड़ेगा। वीसार न होने में उसका रेक्े रहेगा। 
भावाथ यह कि समाज के कल्याण को दृष्टि से जो-जो चीजे 
हम समाज से दाखिल करना चाहते हैं, वे सब चिकित्सक 
के आचरण में होना जरूरी हैं । आ्लाजकल आचरणशमन्य 
अचार समाज से काफो दिखाह पढ़ता हूं। मगर बहू 
दरअसल निष्फल होने से आचरण ही को प्रचार का मुख्य 
साधन समसफर निसर्गोपचारक अपने आचरण से समाज 
से प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करने की कोशिश करेगा। 
इस प्रकार का प्रचार मन्दगतिवाला दीखेगा। पर सच्चा.प्रचार 
चयद्टी होने से चिकित्सक इसे छोड़ेगा नहीं, उसी पर यह 
सनन्‍्तुष्ट रहेगा । 


४२ *" ' ग्राइतिक चिकित्सा क्यों ! 


५, निरहंकारिता 


निरहंकारिता, नम्रता और सेवा-भाव, यह पॉचवों गुण 
सिकित्सक में होना चाहिए। जो निरहंकारी हो गया, उसके पास 
नम्नता और सेवा-भाव अपने-आप आ जाते हैं। ज्ञानेश्वर 
महाराज लिखते हैं : “जो अपना बड़प्पन छोड देते हैं, अपनी' 
विद्गत्ता भूल जाते हैं और जगत्‌ के सामने नम्र होकर भुक जाते 
हैं, वे परमात्मा के नजदीक पहुँच जाते हैं ।” महाराष्ट्र के सन्त 
मुकाराम महाराज लिखते हैं “जगत्‌ के सामने जो नम्र दी गया; 
वह अनन्त परमात्मा को वश में कर लेता है।” आ्आाज समाज 
में सत्ता और सेवा का संघप घल रहा है| काफी लोग सत्ता के 
भूखे रहते हैं, फूल जैसे पानी न मिलने पर सूख जाता है) बेसे 
ही सत्ता न मिलने पर ये सूख जाते हैं। निष्काम सेवा का 
आनन्द अनुभव में न आने से सेवा की वनिस्बत सत्ता का' 
आकर्पण ज्यादा रहता है। सेवा के मुकाबल्ले में सत्ता तुच्छ 
लगने के बजाय सत्ता के सामने सेवा तुच्छ दो जाती है| इसका 
कारण मन में रहा हुआ शअमिसान है। चित्त अभिसानमप्रस्त 
होता है और उसे पोषण मिलते विना सेवा प्रकट नहीं हो पातो | 
ऐसा पाया जाता है कि किप्तीको सेक्रटरी, प्रेसीढेंट, व्यवस्थापक: 
या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है, तो वे हृतोत्साह हो जाते हैं । 
वे उत्साह से काम ही नहीं कर पाते। सत्ता प्राप्त न होने 
पर कई समर्थ लोग अपनो अलग पार्टो घना लेते हैं | इसका 
इलाज यही है कि अभिमान छोड़कर नम्र बना जाय। नम्र 
बनने पर तो सिर्फ सेवा का हो आकर्षण रहेगा। प्राकृतिक 
चिवित्पकों को एक साथ सिज्कर काम करना है, इसलिए 


नप्रता और सत्ता-निरपेक्ष सेवा-माव अपने में उन्हें विकसित 
करना चाहिए । 


निसर्गोपचारक के क्षिए आवश्यक घड्विर्ध साधन-संपत्ति . ४३ 


६, ईश्वर-अद्भा अथवा निष्ठा _ 


गांधोजी का कहना था कि “जिसके चित्त में ईश्वर के 
प्रति हमेशा ब्यलन्त श्रद्धा रहती हो, उसका शरीर हमेशा 
नीरोग रहेगा। रोग का आक्रमण कभी उस पर नहीं होगा 
शेर हो जाय; तो भी वह केवल रामनाम से रोग को हटा देगा । 
हमे इसका अनुभव लेना हो, तो अपने जीवन से ईश्वर-नि्ठा 
लानी होगी । हमे यदि पूर्ण संयमी और निर्विकारी वनता हो) 
तो ईश्वर-निष्ठा के विना नहीं वन सकेगे | इस पर एक प्रश्न खड़ा 
हो सकता है कि नास्तिक मनुष्य आक्ृतिक चिकित्सक बन संकता 
है या नहीं। नास्तिकता के साथ नेतिकता होने पर नास्तिक 
श्रादमी निसरगोपचारक अवश्य हो सकेगा, मगर चित्त की पूरी 
शान्ति या पूर्ण निर्विकारता प्राप्त करनी हो, तो ईश्वर-निष्ठा 
आवश्यक मानी जायगी । सिफे नेतिकता से चित्त को व्याकुलता 
या विकार दूर नहीं हो सकते । चिकित्सक खवय॑ परिपूणे स्वस्थ 
आर निर्विकार न हो, तो रोगगस्तों को उससे मानसिक स्वास्थ्य- 
लाभ प्राप्त नहीं होगा । मानसिक स्वास्थ्य पर चहुत अंश तक 
शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर रहता है, यह सबको मालूम हे। 
इसलिए चित्त की आत्यन्तिक स्वस्थता प्राप्त करने के लिए 
चिकित्सक को कोशिश करनी चाहिए। यह पड़विध साथन- 
सम्पत्ति ओर प्राकृतिक चिकित्सा का आलनुभविक सूक्ष्म ज्ञान 


चिकित्सक के पास हो, तो वह प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार 
जनता में सल्लीभाँति कर सकेगा । ७७७ 


प्राकृतिक विकित्सालय के संबंध में 
गांधीजी के विचार ११; 


, गांधीजी ने हमें जो पत्र लिखे हैं, उनमें जगह-जगह प्राकृ- 
तिक चिकित्सा सबंधी विचार व्यक्त किये गये हैं। वे हम यहाँ 
दे रहे हैं : 

१ रोग को रोकना सुख्य बात है | 

२ रोग को रोकन की कुझी लोग। को हम दें, तो हमारा कार्य 
सम्पूर्णता को पहुँचा हुआ समझा जायगा | 

३, घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता के नियम सिखायें, 
पाठशालाओं में जायें और वहाँ सिखायें । 

४. आरस्म किया हुआ काम बिगडना नहीं चाहिए। वहाँ 
का काम इतना भारी सममता हूँ कि सिलसिला टूटने न पाये । 

४ खूब आगे बढ़ने के लिए अक्षय संन्यास की आवश्य- 
कता है. । 

६. अच्छा काम एक दिन में नहीं हो जाता, यह समभकर 
धीरज रखना चाहिए। लोग कभी तो मान ही जायेंगे, ऐसा 
सममकर अपना काम करते ही जायें। सफाई मुख्य वस्तु है, 
क्योंकि उसमें वहुत-कुछ आ जाता है | 

७. जो मद्दान्‌ काम यहाँ करना है, वह है उरुली का देह, 
सन ओर आत्मा का विकास करना। उरुली-फांचन इस काम 
को सिद्ध करे, तब हिन्दुस्तान के सात लाख देहात के बारे मे 
आशा की जा सकती है । 

८ उरुली-कांचन और हिन्दुस्तान के देह्गातो में नेसर्गिक 
उपचार का विकास करने का मेरा विचार तेजी से बढ़ रद्दा हे । 


प्राउतिक चिकित्सालय के संबंध में ग्राधीनी के विचार “डी. 


६, उसमें व्यक्ति और समाज के शरीर; मन और आत्मा की 
सफाई और स्वास्थ्य का शिक्षण आजाता है।.. ४ 
१०, नेसर्मिक उपचार में कंगालियत, अपराध करने की 
मनोधृत्ति, व्याज वसूली में लटखोरी आदि सच सामाजिक रोग 
माने गये हैं, जिनका उपचार एक सच्चे निसर्गोपचारक द्वारा होने 
को जरूरत है। मुझे इस वात की चिन्ता नहीं हैः कि नेंसर्गिक 
उपचारों की किताबों में आम तीर पर इन बातों का विचार 
रोग के रूप में नहीं किया जाता। में; ओर यदि चाहो तो हम 
जो अपने को हिन्दुस्तान के देहातो और शहरों में नसर्गिक 
उपचार के ट्रस्टी मानते हैं, इनसे कम में सन्‍्तोप नही कर सकते । 
इसलिए यदि समय-समय पर हम मोटापा या दूसरे रोगों का 
इलाज कर दे और साथ ही यह जानते हों कि वही-बढ़ी रोगी 
फिर-फिर उन्हीं रोगों के शिकार होकर हर साल हमारे पास 
आते रहेंगे, तो हमारे लिए समाधान नहीं रहेगा । 

११. इस प्रकार के काम्र के लिए लंबे पाव्यक्रमों की जरूरत 
नहीं। आजकल्ञ के स्जनों, डॉक्‍्टरो या हकीमों की जगह हमे नहीं 
लेनी हे । हमारा काम दूसरे ही ढॉँचे से ढला है! इसमे मौलिक 
तालीम की जरूरत हे। हमें मौलिक किताव रचनी हैं, इसलिए 
उरुली मे एकाग्र होकर काम करना है 
.. ४ नंसर्गिक उपचार मे केवल शरीर ही नहीं, मन भी आ जाता 
द्ट 2 को नीरोग रखने के लिए केवल 'रामनाम' ही है और जो 
यह उपचार कर, वे खय विशुद्ध हों, श्रद्धाचान्‌ के भक्त हों । इसके 


बिना जो नंसमिक उपचार है, उसकी मेरे पास कोई कीमत नहीं । 
१३. अस्पतात् में गे 


की 2 बिके रोगी न आये, तो बाहर से ले 
हे । 8 रोगी का पहला स्थान सित्नना चाहिए और 
0 खच भी संत्या उठाये। बाहर के रोगी के लिए 
फीस रखी जाय । उपचार-पद्धति सभी के लिए सादी होगी । 


रद ' प्राकृतिक चिकित्सा क्यों? र 


, १७. बाहर से कुछ सेवाभावी कार्यकर्ता हासिल करने 
होंगे। गाँव के नौकरों और बालकों को तेयार करना ओर 
शक्ति के अनुसार रोगी लेना। कार्यकर्ताओं के लिए पआश्रम के 
नियसी का बन्धन रहेगा । नौकरों के लिए सौम्य नियम बनाना । 

१४ अरपताल के साधन बिल्कुल सादे हों, गाँव में ही तेयार 
कर सके तो बहुत अच्छा । टब के तोर पर मिट्टी के पक्ष कुएडे 
भी काम में ज्ञाये जा सकते हैं। शायद टिन के टब भी बनाये 
जा सकते हैं । सोने के लिए इंट के चारपाये बनाकर ऊपर से 
तख्त रख सकते हैं । 

१६ चाय के बदले काढ़ा दिया जा सकता है। गेह्दँ को 
कॉफी तो चल ही सकती है । वीडी नहीं दो सकते। ज्यसन के 
कारण लोग न आयें, तो चिन्ता नहीं करना है। लोगों को 
समम्ााना । क्षय, कुछ रोग जैसे छूत रोगियों के लिए अलग 
प्रबन्ध हो सके, तो ले सकते हैं | 

१७ गाय का दूध भी दे सकने की व्यवस्था रखना। शरीर 
को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा खच्े करने को जरूरत लगे, तो 
करना । हरएक पआश्रमवासी को कम-से-कम सात घरटे काम 
करना चाहिए। अलग से रसोई करने की छूट देना मुझे 
पसन्द नहीं । 

१८ ऐसा करते-करते कहीं युनिवर्सिटी दोनेवाली होगो, 
होगी। में उसकी आशा नहीं करता। आदसी ही पप्रपने पास 
कहाँ हैं ? न तो नेसर्गिक उपचार की शाला है, न कोई कॉलेज, 
इनके बिना युनिवर्सिटी केसे हो सकत्ती है ? 

१६ नेसगिक उपचारवाला कोई आदमी हमको बाहर से 
मिल जाय, ऐसी आशा मत रखना। आश्रम की मर्यादा में 


न रहनेवाला कोई उपचारक मिले, तो उसे में अपने काम का 
नहीं मानूँगा ) 


प्राकृतिक चिकित्सालय के संबंध में गाधीनी के विचार छ७छ- 


उरुली के काय के संबंध में 

२०. इसके अनुसार उरुली-कांचन के कार्यकर्ताओं को गॉव 
की गलियो को साफ करने तथा गॉववबालों के शारीरिक रोगों को 
सिद्टी, धूप, आकाश, प्रकाश ओर पानी के ज्ञानपुंक उपयोग 
द्वारा चिकित्सा करने के उपरान्त आम लोगों की कंगालियत, 
गारुड़ी जाति के--जिसे कानून मे हिन्दुस्तान की ज़रायमपेशा 
जातियों में शुमार किया गया हे--तरफ भी ध्यान देना है । 

२१. उसुली-कांचन के कार्यकर्ता, जेसा कि मैंने ऊपर बताया 
है, वसा कुछ काम कर रहें है; लेकिन पद्धतिपु्चेक नहीं। अब 
उनकी कुशल कायकरतो बनना हैं आर बाद में उनको जगह ले 
सकने योग्य स्थानीय कायकर्ता तंयार करने हैं। इसके विना 
उनकी सनन्‍्तोष नहीं मानना चाहिए । 

नेसर्गिक उपचार, ग्राम-सेवा ओर आश्रस, ये तीन 
विभाग मु ठीक लगते हे । नेसर्मिक्र उपचार की दृष्टि से ये 
अविभाज्य हैं । नेसर्गिक उपचार की पराकाप्ठा को पहुँचे कि 
प्राम-सेवा आ ही जाती है। ओर बिना आश्रम-जीवन गाँवों के 
लिए नसर्गिक उपचार की तो में कल्पना हो नहीं कर सकता । 

२३. उरुत्ती का काम चाहे जितना धामे चले, लेकिन चौकस 
रूप से चलता रहे. तो उसे मैं अच्छा ही कहँगा । 

अब सुनिये रामनाम-विचार ) ्छ्छ 


विनोबाजी के प्राकृतिक विकित्सा- 
संबंधी विचार :१२: 


एक सज्जन ने प्राकृतिक चिकित्सा के विपय से अपना 
अविश्वास इस प्रकार व्यक्त किया है “प्राकृतिक चिकित्सा 
'प्रतिवधक इलाज के तौर पर ठीक है, लेकिन रोग के निरा- 
करणाथे उसका विशेष उपयोग नहीं दीखता । 

यह प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास है या अविश्वास, 
-यदी मेरे सामने सवाल है । 

प्रतिबधक इलाज के मानी हैं, रोग न होने देना, जिसको 
वेदों में “इष्कृतिः कहा है और रोग के निवारण-कार्थ को 
(निष्क्ृति? । निष्क्ृति की तुलना मे “इष्क्ृति? श्रप्न है, यह विचार 
स्वमान्य ही है । इस तरह प्राकृतिक चिकित्सा को ६इष्कृति” 
साधक माननेवालो ने उसे एक रुपये मे से दस आने कीमत तो 
दे दी, ऐसा ही मानना होगा | बची हुई छह आने कीमत निष्कृति 
को मिली । पर यह प्राकृतिक चिकिसा को नहीं दी जा सकती, 
इतना द्वी उक्त सज्जन का निवेदन हे । अब उसका भी कुछ 
विश्लेषण करें | 

रोग की तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं । पहली, बीच की 
आओर अन्तिस | पहली अवस्था से रोगी को औपवोपचार एकद्म 
शुरू न करके फल्लाह्दर, उपवास आदि पर उसे रखा जाय । 
ऐसा करीब-करीब सभी ओऔपघ-पन्थी मानते हैं। आयुवेद ने तो 
ऐसा विधान द्वी किया है । लेकिन यह सही है कि इन दिनों 
रोगी को देखते ही डॉक्टर दवाई शुरू कर देते है | परन्तु उनका 
भी वह शास्त्र नहीं है । उनका वह व्यावसायिक विचार है। 


विनोचाजी के प्राइविक चिकित्सा-संत्रधी विचार ६ 


आज स्थिति यह है. कि रोगी को ठुस्‍न्त दवाई न देना; याने 
ग्राहक को खों देला। इसलिए डॉक्टरों को बसा करना पड़ता 
है । और इसीलिए वैद्य मी आजकल ऐसा करने लगे हैं। लेकिन 
ओपचि-शास्त्र गेंगी को दो-चार दिन तो प्रकृति पर ही छोड़ देने 
का विचार अधिक पसन्द करेगा । उससे रोगी का योग्य निदान 
होगा और ओऔपधोपचार भो ठोक से हो सकता है। अन्यथा, 
पहले दिन सलेरिया सममकर किनाइन दे देना ओर दो दिन के: 
बाद टायफॉट्ड समझकर उपचार करता, ऐसे सारे प्रयोग आ्राज 
चलते हैं। गोगो को मरना नहीं है, इसलिए उसमे से वह वच 
जाता है, इतना ही डसका अर्थ हैं। मतलब यह कि रोगी को 
तीन अवस्थाओं से से पहली में निविवाद रूप से प्राकृतिक 
चिकित्सा अक पा लेती है । इसका अर्थ हुआ, निप्कृति के छह 
आने में से दो आने प्राकृतिक चिकित्सा के पल्ले और पड़े । 

अरच हम रोगी को अन्तिम अवस्था का विचार करें। इस 
अवस्था से रोगी चहुबा यम्रालय की तरफ जाने के सागे पर 
दोता है। उस हालत में यम से हुटकारा पाने के लिए जो ओऔपधघ 
प्रयुक्त किये जाते हैं, वे अक्सर जालिम हो होते हैं। ऐसे उप- 
चारों को यमदूत” ही समझना चाहिए। उनसे रोगी की वेद्ना 
बढ़तों हे। हमारा देह भली-चंगी हो जायगी, इस भ्रम में 
रोगी रहता है ओर मानसिक अशांति सें ही झत्यु होतो हे। 
इसके घदले “विश्व सेपजञ” साना हुआ जल, रामनास इत्यादि 
उपचार जारी रखकर रोगी की बूत्ति अन्तमुंख की जाय, वो 
उसको शान्ति सरण आ सकता है । शांतिपूचक प्राप्त मद्यु डपचार 
का अपयश नहीं. उत्तम यश है । 

लेकिन प्रारत्ध वचा हो, तो मोक्के पर अन्तिम अवस्था का' 
रोगी भी जी जा सकता है। और वबेसा जीना हो; तो प्राकृतिक 
चिक्त्सा से हो वह जी सकता है| 


*पू० प्राकृतिक चिकित्सा क्‍यों 


अन्तिम अवस्था का यह विश्लेपण यदि सही हो, तो कहना 
होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा ने दो आने ओर कमा लिये । 

अब रोगी की वीच की अवस्था फा) याने दो आने का 
हिसाब बचा । इन दो आनो पर अनेक चिक्त्सापन्थी अपना- 
अपना अधिकार बतायेंगे, यह स्वीकार करना लाजिमी है | “दूसरी 
किसी भी चिकित्सा से अच्छे न हुए रोगी हमारी चिकित्सा 
से ही अच्छे हुए है”? ऐसा दावा भी हर चिकित्सा-पंथी करता 
रहता है, ओर ईश्वर-कृपा से उसका वह ढावा मूठा भी साबित 
नहीं होता । मानव-शरीर का और उसके भीतर की छोटी-मोटी 
क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान हमको अव तक भी नहीं हुआ है, न 
अभी भिन्न-भिन्न औपधियों की शक्ति का और आहाये पदार्थों के 
गुण-धर्म का ही पूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। रोगी का 
पूर्व तिहास, उसकी मानसिक दशा, रोगकारक परिस्थितियाँ 
आदि का भी पूर्ण ज्ञान अभी हमको नहीं हुआ हे। ऐसी हालत 
में किसी भी चिकित्सा-पद्धति द्वारा बीच की अवस्था में जो रोगी 
चंगे हो जाते है, उनमें मुझे तो ईश्वरीय कृपा ही दीखती है । 
तथापि उन-उन चिकित्सा-पन्थे। का उतना गुण मान्य किया जाय, 
तो भी वह सिफे एक ही चिक्त्सा-पन्थ के पल्ले नहीं पड़ सकता। 
यह मानना होगा कि सभी के हिस्से में वह गुण आ सकता है 
ओर रोगियों ने यह मंजूर भी किया है, क्योंकि सभी के हिस्से 
में कोई-न-कोई रोगी आता है और कोई-न-कोई अन्छा हो 
जाता हे । 

चिकित्सा-पद्धतियों तीन तरह की दीखती हें: एक सम, 
दूसरी विपसम और तीसरी प्राकृतिक चिकित्सा। बचे हुए दो 
आनोी का बेंटवारा इन तीनों पद्धतियों में करना दो, तो किसके 
हिस्से में कितना भाग आयेगा,- इसे मेरे जेसा अ-कोविद तय 
करे, यह तो अन्याय होगा | श्मत मैं उस ममट में नहीं पढ़ता । 


न 


विनोयाजी के प्राकृतिक चिकित्सा-संत्रंधी विचार प्‌ 


पर में इतना जरूर कहता हूँ कि इसमें से एक-आध पाई भो क्यो 
न हो, प्राकृतिक चिकित्सा के पल्‍ले डालनो होगी | 

लेकिन ज्ञिन सज्जन का प्राकृतिक चिकित्सा पर अविश्वास 
है, वे इस एक पाई को भी इनकार कर देंगे, यह रपष्ट है। 

जो पूरा रुपया ही लेते हुए दोखते थे, वे यदि चादह आने 
छोड़ देन के लिए राजी हुए हैं, तो शेप दो आने के एक हिस्से के 
लिए है| क्यो उनसे वाद करने वेठे । 


डा 
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